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ओं नमः परमात्मने 


तद्विव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे । 
यत्प्रसादात्प्रलोयन्ते मोहान्धतमसइछटाः ॥ 


विषय-प्रवेश 


रचना का उद्देश्य--भारतीय संस्कृति का स्रोत एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी तः 
अन्य भारतीय भाषाओं की जननी, संस्कृत भाषा का श्रध्ययन यद्यपि उसके | 
नियमबद्ध व्याकरण की दुरूहता के कारण कठिन हो गया है तथापि इस तथ्य 
को तो सभी देश-विदेशी भाषा-विशारदो ने स्वीकार किया है कि संस्कृत 
का व्याकरण अत्यन्त वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है । निःसंदेह उसके 
ढंग के अध्ययन तथा अध्यापन से आजकल के सुकुमार बालकों का अपेक्षित 
बुद्धिविकास नहीं होता और न उन्हें वह रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस. 
कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने संस्कृत भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन 
को आजकल के वातावरण के अनुकूल सरल तथा सुबोध बनाने का प्रयत्न 
किया है । ८ 

वाक्य-रचना--वाक्य-रचना में भाषा का प्रयोग होता है । भाषा हीएक 
ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव-समाज अपने भाव और विचार दूसरों पर 
प्रकट करता है । भाषा में वाणी का ही नहीं, अपितु संकेतों का भी समावेश . 
है । लिखने और बोलने में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषाएँ अनेक 
अकार की हैं, जैसे--संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, आदि । ॥ 


२ अनुवाद-चन्द्रिका 


“संस्कृत भाषा' उस भाषा को कहते हैं जो संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध एवं परि- | 
माजित हो । भाषा वाक्यों से बनती है; वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं और 
प्रत्येक शब्द में घ्वनियाँ* रहती हैं । उदाहरणार्थ-- 

“चन्द्रगुप्त एक प्रतापी राजा था ।--इस वाक्य में पाँच शब्द हैं और | 
प्रत्येक शब्द में पृथक्‌-पृथक्‌ घ्वनियाँ हैं। “चन्द्रगुप्त' शब्द में “च्‌ +-्र+-न्‌-- 
दू-र+॑भ्र+ग्‌+उ-+प्‌+त्‌-अ्र' ग्यारह घ्वनियाँ हें । 'एक' में 'ए--क्‌ 
--अ्र' तीन ध्वनियाँ हैं । 

यह लिपि, जिसमें हम इन अक्षरों को लिख रहे हैं, 'देवनागरी' कहलाती 
है । आजकल संस्कृत भाषा तथा हिन्दी भाषा इसी लिपि में लिखी जा रही 
हैं । प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी । 

स्वर और व्यंजन- यै ध्वनियों के दो भेद हैं। स्वर और व्यञ्जन में 

ध्वनि का श्रन्तर है। स्वर के बोलने में मुख-द्वार कम या अधिक खुलता है, 
वह बिलकुल बन्द या संकुचित नहीं किया जाता कि हवा रगड़ खाकर बाहर 
निकल सके । व्यञ्जन के उच्चारण में मुख-द्वार या तो सहसा खुलता है या 
इतना संकुचित हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है । इसी 
रगड़ या स्पर्श के कारणा व्यंजन स्वरों से भिन्न हो जाते हैं । स्वर तीन प्रकार 
के होते है- हस्व, दीघं ग्रौर मिश्रित । दीर्घ स्वर के उच्चारण में हस्व स्वर 
की श्रपेक्षा दुगुना समय लगता है। व्यंजनों को हल्‌ श्रक्षर भी कहते हैं, 
जैसे--क्‌, स्‌. ग्‌ आदि । संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में इन्हीं स्वरों, व्यंजनों का 


उपयोग होता है। 


इ उ ऋ लु-र्‍हुस्व (एकमात्रिक) 
4 आई ऊ ऋ-_दीर्घ (द्विमात्रिक) 
ऐ ग्रो 


i औ--मिश्चितरे 


ता हि मानक्ताणी के उस छोटे-से-छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं, जिसके 


न किए जा सकें । ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को ही वर्ण श्रथवा 


ही अक्षर मिश्रित स्वर विकृत और दीघं है, जेसे--म्र --इ चचए । 


स्वर और व्यंजन ३ 
[ (कु) क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ-कवगं ) 
| (चु) च्‌ छ्‌ ज्‌ क्‌ म्‌-चवर्ग | 
| (टु) द्‌ ठ ड्‌ द्‌ ण-टवगं 
व्यंजन < (तु) त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌-तवर्ग १ स्पर्शं) 

। (पु) प्‌ फल अअ पवे | 
| य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌--श्रन्तःस्थ | 
L. श्‌ ष्‌ स्‌ ह-ऊष्म | 

* अनुस्वार 

* अनुनासिक 

: विसर्ग 


२५ वणुं--क्‌ से लेकर मु तक वरां--स्पशं कहलाते है । ४ वरा- य्‌ 
र्‌ ल्‌ वु--श्रन्तःस्थ वणां हैं, अर्थात्‌ इनके उच्चारण करने में भीतर से कुछ 
अधिक बल से साँस लानी पड़ती है । पाचों वर्गों में प्रथम और द्वितीय ग्रक्षर 
(क्‌ ख्‌ च्‌ छ्‌ आदि) तथा ऊष्म वर्णों (श्‌, प्‌, स्‌, हू.) को 'परुष व्यंजन' 
और शेष वर्णों (ग्‌ घ्‌ आदि] को 'कोमल-व्यंजन' कहते हैं। व्यंजनों के दो और 
प्रकार हैं-- ग्रल्पप्राणा तथा महाप्राण । पाँचों वर्गों के पहले भर तीसरे बर्ण 
(क्‌, ग्‌ च्‌ श्रादि) अल्पप्राण हैं तथा दूसरे और चौथे वणं (ख्‌, घ्‌, छ, भू 
आदि) महाप्राण हैं। वर्गों के पञ्चम वर्ण (ङ्न्‌ण न्‌म्‌) अनुनासिक 
व्यंजन कहलाते हैं| ध्वनि के विचार से वर्णो के कण्ठ आदि स्थान हैं । 


१--व्यंजन के उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का दूसरे भाग 
से कुछ न कुछ स्पर्श अ्रवश्य होता है, जैसे च्‌ के उच्चारण में जिह्वां का 
तालु से तथा त्‌ के उच्चारण में जिह्वा का दाँतों से स्पर्श होता है : 


उ ऊ = प्‌ः प्‌ फ्‌ ब्‌ भ्‌ मु (ओप्ठ) 
ए ऐ (कण्ठ तालु), ओ औ (कण्ठ ओष्ठ) 
><क्‌ >ख्‌ का स्थान जिह्वामूल (जीभ का मुलभाग) है । 


अनुवाद-चन्द्रिका 


अनुवाद--किसी भाषा के शब्दार्थं को दूसरी भाषा में प्रकट करने को 
अनुवाद कहते हैं । 

[प्रनुच्त्पश्चात्‌, वद्‌=वाद=कहना; एक बात को फिर से कहना 
अर्थात्‌ एक बात को अन्य शब्दों में कहना । इस यौगिक अर्थ के अनुसार 
अनुवाद एक भाषा से उसी भाषा में भी हो सकता है, परन्तु लोकव्यवहार में 
अनुवाद शब्द का योगरूढ अर्थ ही प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ एक भाषा के शब्दार्थ को 
दूसरी भाषा के शब्दार्थ में प्रकट करना ।] 

अनुवाद-प्रणाली पर कुछ लिखने से पूर्व वाक्य में जो सुबन्त, तिङन्त 
आदि शब्द रहते हैं उनका विवेचन करना तथा कारकों पर प्रकाश डालना 
यहाँ पर उचित होगा । 

कारक (कर्त्ता, कर्म श्रादि)--“गोपाल पुस्तक पढ़ता है ।” इस वाक्य में 
पढ़ने वाला “गोपाल' है। “राम ने रावण को मारा ।” इस वाक्य में मारने 

बाला “राम' है । 'पढ़ना' और “मारना' ये दो क्रियाएँ हैं । इन क्रियाओं के 
करने वाले “गोपाल' और 'राम' हैं । क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं । 
अतः इन दो बाक्यों में 'गोपाल' और “राम' कर्ता हैं । 

प्रथम वाक्य में पढ़ने का विषय “पुस्तक' है और द्वितीय वाक्य में मारने 
का विषय “रावश' है । 'पुस्तक' और “रावण” के लिए ही कर्ताओं ने क्रियाएँ 
कीं, गरतः मुख्यतः जिस चीज के लिए कर्ता क्रिया को करता है, उसको कर्म 


| 
Ei, ने अपने हाथ से ब्राह्मण को दान दिया।' इस वाक्य में दान- 
की पूति हाथ से हुई, अतः हाथ करणा हुआ । इसी वाक्य में दान-क्रिया 
१ १ क्के लिए हुई, अतः 'ब्राह्मण' सम्प्रदान हुआ । 

“ग्राम के वृक्षों से भूमि पर फल गिरे ।” इस वाक्य में वृक्षों से फल 
वक, हुए, श्रतः “वृक्ष' श्रपादान हुआ । फल भूमि पर गिरे, अतः “भूमि 

अधिकरण हुई । आम का सम्बन्ध वृक्षों से है, अतः “आम” सम्बन्ध हुआ । 
उपरिलिखित चार वाक्यों में 'पढ्ना' 'मारना' 'देना' और “गिरना 
में जिन कर्ता, कर्म आदि शब्दों का उपयोग हुआ है, 


क्रियाओं के समान 
। डज एक. व्‌ का स्थान कण्ठ, तालु, मूर्घा, दन्त और ओष्ठ के अति- 


टू 


हाड के है। 


| त ॥ 
उन्हें कारक कहते हैं । कारक वह वस्तु है जिसका उपयोग क्रिया की ' 
लिए किया जाता है। अतः सम्बन्ध का क्रिया के सम्पादन में सीघा स 
न होने के कारण उसे कारक नहीं माना जाता, किन्तु कतिपय वेयाव 
ने सम्बन्ध को भी कारक माना है । 


हैं जो 'विभक्ति' (कारक-चिह्न) कहलाते हैं । संस्कृत में सात विभक्तियाँ 
एक सम्बोघन होता है । 


विभक्तियाँ (295९-अं875) कारक (09525) 

प्रथमा कर्ता (Nominative) 

द्वितीया कर्म (Accusative) को ७. 
तृतीया करण (शपथ) ने, से, द्वा 
चतुर्थी सम्प्रदान (1081192) 

पञ्चमी अपादान (018110९) से 

षष्ठी सम्बन्ध (G€niti५९) 

सप्तमी अधिकरण (1०८०४४०) मेत पर 
सम्बोधन संम्वोधन (४००३४४९) हे, भरे, आदि 


हिन्दी में कर्ता, कमं आदि सम्बन्ध दिखाने के लिए 'ने' “को' आदि शब्द 


दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का रूप ही बदल जाता है, 
(राम ने), रामम्‌ (राम को), रामस्य (राम का) । 

इन प्रथमा आदि विभक्तियों से कारकों का ही निर्देश नहीं होता, 
ये विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, बिना, अन्तरेण, अन्तरा, ऋते, सह, साकम्‌ 
निपातों के योग से भी 'नाम' से परे प्रयुक्त होती हैं। ये विभक्तियाँ नमः, 


१--कतृ वाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृ कारके । 
द्वितीयान्तं भवेत्‌ कर्म कर्त्रधीनं क्रियापदम्‌ ॥ 
कर्ता कमं च करणां च सम्प्रदानं तथेव च । 
अपादानाधिकरणों चेत्याहुः कारकाणि षट्‌ ।. 41 के 
२--जब पृथक्‌ होने या हटने का ज्ञान हो तब अपादान (पश्चमी) होता 
और जब संज्ञा से क्रिया के साधन का ज्ञान हो तब करण गा 
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स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलमू आदि श्रव्ययों के योग से भी व्यवहूत होती हैं । 
ऐसी दशा में इन्हें “उपपद विभक्तियाँ” कहते हैं । 
कारकों को समझने के लिए छात्रों को अन्य भाषाओं का सहारा नहीं लेना 
चाहिए । उन्हें कारकों के ज्ञान अथवा शुद्ध संस्कृत भाषा के बोध के लिए 
संस्कृत साहित्य का परिशीलन करना चाहिए । कहाँ कौन सा कारक होना 
चाहिए, इसका ज्ञान शिष्टों अथवा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थकारों के व्यवहार से ही 
हो सकता है। 
संस्कृत व्याकरण में सुवन्त और तिङन्त रूपों का प्रतिपादन किया गया है। 
छात्रों को ये कठिन और शुष्क प्रतीत होते हैं, क्योंकि सुवन्त तथा तिङन्त 
शब्दों के समस्त रूपों को याद कर लेना सुगम नहीं है । श्रतः हमने आचार्य 
वाणिनि के नियमों के आधार पर छात्रों के लिए वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित 
ढंग पर विषय का प्रतिपादन किया है । 
नाम या सुबन्त शब्दों के साथ सात विभक्तियों के तीन बचनों में २१ 
प्रत्यय लगते हैँ । उन विभक्तियों का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम 
यहाँ पर 'सरिव' शब्द के रूप दे रहे हैं । इनमें प्रायः सभी प्रत्यय (सु को 
छोड़कर) श्रपने रूपों में स्पष्ट हैं । 


सरित्‌ (नदी) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
न सरितू सरितौ सरितः 
र सरितम्‌ सरितौ सरितः 
मया सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
ह र्थी सरिते सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
छु मी सरितः सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
सरितः सरितोः सरिताम्‌ 
समा सरिति सरितोः सरित्सु 
सम्त्रोचन हे सरिव हे सरितौ हे सरितः 


उडी - 


कारक ७ 


सुबन्त के २१ प्रत्यय 


अर्थ एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रः (ने) स्‌ (सु) आऔँ अस्‌ (जस्‌) 
द्विश (को) अम्‌ आ (ट्‌) श्रस्‌ (शस्‌) 
तृ (नि, से, द्वारा) रा (टा) भ्याम्‌ भिस्‌ 
च० (के लिए) ए (ङे) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पं (मे) अस्‌ (ङसि) भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
प० (का, के, की) अस्‌ (इस्‌) ओस्‌ आमु 
स० (में, पर) इ (ङि) रस्‌ सु (सुप्‌) 


विकारी तथा श्रविकारी शब्द--ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य में 
अनेक शब्द रहते हैं; यथा (१)--“छात्र: सदा पुस्तकं पठति” (विद्यार्थी हमेशा 
पुस्तक पढ़ता है) । इस वाक्य को इस ढंग से भी कह सकते हैं-- 
(२) छात्रः सदा पुस्तकानि पठति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तकें पढ़ता है) । 
इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता है कि शब्दों में कुछ ऐसे शब्द हैं 
जिनके रूप हमेशा एक से रहते हैं, जैसे इन वाक्यों में 'सदा' शब्द है । कुछ 
शब्द ऐसे हैं जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे--छात्राः सदा पुस्ता 
कानि पठन्ति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तकें पढ़ते हैं) । यहाँ छात्रः पुस्तक पठति 
लाइन रूपों में परिवर्तन हो गया है किन्तु सदा” के रूप में परिवर्तन नहीं 
हुग्ना । प्रत: यह निष्कर्ष निकला कि-- 
जिन झब्दों के रूपों में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता 
वे भ्रव्यय कहलाते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में 'सदा? शब्द है। और जिन 
शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं । 
विकारी शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, उदाहरणाथ 
राष्ट्रपतिः तुभ्यं सुन्दरं पारितोषिकम्‌ अददात्‌ (राष्ट्रपति ने तुम्हें सुन्दर 
इनाम दिया) ।” इस वाक्य में 'राष्ट्रपतिः शब्द संज्ञा या नाम है; तुम्यम्‌ 
(तुझे) संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः सर्वनाम है; “सुन्दरम्‌' शब्द पारितो- 
षिक (इनाम) की विशेषता बतलाता है, अतः विशेषण है; अददात (दिया) 
किसी कार्य के करने को सूचित करता है, अतः क्रिया है । 
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शब्दों के भेद 
| 
| | 
१. विकारी २. अविकारी 
| 
१ T (यथा, तथा, यद्यपि, 
| | | पुनः आदि) 
(१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया 
(रामः, नदी, (त्वम्‌-तू, ्रहम्‌ (सुन्दर, रक्त, (पठति, गच्छति 
अश्वः आदि) मैं सः-वह आदि) दुष्ट आदि) वदति आदि) 


वाक्य-रचना--“नलः दमयन्तीं परिणिनाय” (नल ने दमयन्ती से विवाह 
किया ।) इस वाक्य में पहले कर्ता (नलः), फिर कर्म (दमयन्तीम्‌), और अन्त 
में क्रिया (परिणिनाय) आयी है । अतः संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिन्दी 
के समान ही है--पहले कर्ता, फिर कर्म और अन्त में क्रिया किन्तु हम ऊपर 
लिख श्राए हैं कि संस्कृत में विकारी शब्द अधिक हैं और श्रविकारी कम । 
अतः हम इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 


(१) दमयन्तीं नलः परिशिनाय । 
(२) परिणिनाय दमयन्तीं नलः । 
(३) परिणिनाय नलः दमयन्तीम्‌ । 


इन वाक्यों में शब्दों का क्रम चाहे जैसा भी हो, 'नलः' कर्ता, 'दमय- 
/ कर्म और 'परिणिनाय' क्रिया ही रहती है। कारणा, इन सब शब्दों में 
विभक्ति अथवा तिङ्‌ विभक्ति रहती है, अतः इनके स्थान परिवर्तन 
ह से भी ये विभक्ति-चिह्वों द्वारा झट पहचाने जाते हैं। यह क्रम अंग्रेजी 
अविकारी भाषाओं में नहीं पाया जाता । हिन्दी में अंग्रेजी के समान 
क्रिया का निश्चित स्थान रहता है । हिन्दी में क्रिया वाक्य के अन्त में आती 
किन्तु अंग्रेजी में कर्ता और कर्म के बीच । संस्कृत में अधिकांश शब्दों के 
है, होने के कारण (कर्ता, कर्म, क्रिया आदि) आगे पीछे भी झा सकते हैं 
आर यह संस्कृत की अपनी विशेषता है । 


Rs, 


1 अ 


वाक्य-रचना ॥ 7) 


अब इस वाक्य को देखिए-- ¢ 
धर्मज्ञो नलः सवंगुणालङ्कृतां दमयन्तीं विधिना परिणिनाय । (धर्मात्मा 
नल ने सब गुणों से सम्पन्न दमयन्ती से विधिपूर्वक विवाह किया |) 
इस वाक्य में 'घर्मज्ञ' शब्द 'नल' संज्ञा का विशेषण है और 'विधिना' 
शब्द 'परिशिनाय' क्रिया का विशेषण, अतः जिन शब्दों की ये विशेषता 
बतलाते हैं, उनके पूर्व ही इनका मुख्यतः प्रयोग होता है, अर्थात्‌ संज्ञा ३ 
का विशेषण उसके पूर्व और क्रिया-विशेषण क्रिया के पूर्व आता है, वि 
कभी-कभी आगे पीछे भी इनका प्रयोग हो सकता है, जैसे 


नलः सवंगुणालङ्कृतां विधिना परिणिनाय दमयन्तीम्‌ । 
नलः सर्वगुणालङ्क्तां दमयन्तीं परिणिनाय विधिना 


लिग और वचन 


उक्त वाक्यों में 'नल' एक ऐसा नाम है जिससे पुरुष जाति १ 
होता है, अतः यह शब्द पुल्लिंग है । 

“दमयन्ती' शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, अतः यह 
शब्द है । 

छात्रः पुस्तकानि क्रीणाति (विद्यार्थी पुस्तकें खरीदता है ।) इस वाक्य 
'पुस्तकानि' शब्द से न तो पुरुष जाति का बोघ होता है और न स्त्री जाति 
का, श्रतः यह शब्द नप्‌सकलिंग है । जज 

संस्कृत में लिग-ज्ञान कोष की सहायता अथवा साहित्य के 'रायण से 


उपयोगी हैं । 
संस्कृत में एक ही व्यक्ति या वस्तु के वाचक शब्द भिन्न-भिन्न £ 

हैं, यथा--तटः, तटी, तटमु--(तीनों का अर्थ किनारा है) । इसी प्रकार 
परिग्रहः, भार्या, कलत्रमु--(तीनों का अर्थ पत्नी है) । इसी भांति संगरः 
आजिः, युद्धम्‌--(तीनो का अर्थ युद्ध है) । % 
कभी-कभी एक ही शब्द का कुछ अर्थभेद के कारण भिन्त- 

मैं प्रयोग होता है, यथा--सरस्वत्‌ (पुंल्लिग) का अर्थ है समुद्र, वि 
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का अर्थ है बड़ा वन । कृत्‌ प्रत्यय भी लिंग-ज्ञान में सहायता देते हैं, किन्तु 
पूर्ण ज्ञान तो पाणिनि के लिंगानुशासन से ही हो सकता है । 
उपर्युक्त वाक्यों में (दे० पृ० ६) 'नलः या 'छात्रः' से एक संख्या का 
बोध होता है, श्रतः ये शब्द एकवचनान्त हैं । “पुस्तकानि, से बहुत सी पुस्तकों 
का बोघ होता है, श्रतः यह शब्द बहुवचनान्त है । संस्कृत में द्विवचन भी 
होता है, जैसे--छात्र: पुस्तके श्रक्रीणात्‌ (छात्र ने दो पुस्तकें खरीदी) । इस 
वाक्य में 'पुस्तके' द्विवचन है । 
| संस्कृत भाषा में श्रोत्र, चक्षुस्‌, कर, बाहु, स्तन, चरण आदि शब्द प्रायः 
द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यथा--श्रान्तायास्तस्याश्‍₹चरणो न प्रसरतः 
(उस थकी हुई के पाँव आगे नहीं बढ़ते) । कोमलविटपानुकारिणौ बाहू (उसकी 
जाएँ कोमल तरु शाखा के समान हैं ।) 
संस्कृत में अपने लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, यथा--'वयमिह 
वरितृष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः" (भतृहरि) (मुझे छाल पहनकर ही सन्तोप है 
आर तुझे महीन वस्त्र से) । 
संस्कृत में कुछ ऐसे शव्द भी हैं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है 
तथा दार (पत्नी) प्‌'०, श्रक्षत (पूजा श्रहृट चावल) पुं, लाज (खील) प्‌ । 
प्रकार अपे (जल), सुमनस्‌ (फूल) इन स्त्रीलिग शब्दों का बहुवचन में 
होता है । ग्रह (१०) पांसु. (धूलि) पु०, घाना (भूने जौ) स्त्री०, 
(प्राण), (पुं० ) प्रजा, प्रकृति (मन्त्रिगण, या प्रजावर्ग), स्त्री० 
क्मीर (१० ) शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते है । जब क्रिया से कोई 
है न हो तब एकवचन ही प्रयुक्त होता है, यथा--इदं ते कत्तंव्यम्‌ । 
बातचीत करने में एक व्यक्ति वह होता है जो बातचीत 
bi; दूसरा वह होता है जिससे बातचीत की जाती है और तीसरा 
तल अथवा अचेतन) वह होता है जिसके विषय में बातचीत की जाती है । 
(Ts बाला उत्तम पुरुष, जिससे बातचीत की जाती है वह मध्यम पुरुष और 
(मके विषय में बातचीत की जाती है वह प्रथम पुरुष अर्थात्‌ अन्य पुरुष 


पता है । 

iy मै [ त्वम्‌ (तू) : (बह्‌ 

“a (न) लो (व दी) ते (बे यो) ते 
७७७... [ वयम्‌ (हम सब) (भूयम्‌ (तुम) (तै (वे) ताः (वे) तानि (वे 


॥ 


सर्वनाम शब्द ११ 


युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को छोड़कर सर्वनाम शब्द तीनों लिगों में विशेष्य के 
अनुसार होते हैं। 


एक शब्द एकवचन में होता है किन्तु प्रथमा बहुवचन में भी प्रयोग 
मिलता है । जेसे--इत्येके । द्वि शब्द द्विवचन में और त्रि से लेकर ग्रष्टादशन्‌ 
तक शब्दों का बहुवचन में ही प्रयोग होता है । 'एक' से 'चतुर्‌' तक शब्दों का 
लिग विशेष्य शब्द के अनुसार होता है, यथा--चत्वार: मानवाः, चतस्रः 
स्त्रियः, चत्वारि फलानि । इसके बाद लिंग का भेद नहीं होता, यथा 
पञ्च मानवाः, पञ्च स्त्रियः, विशतिः मानवाः, विशतिः स्त्रियः । 

एकोनविंशति से नवविंशति तक सभी शब्द एकवचनान्त स्त्रीलिंग हैं । 
इनके रूप एकवचन में ही चलते हैं । इकारान्त विशति, पष्टि, सप्तति, अशीति, 
नवति ग्रादि शब्दों के रूप 'मति' शब्द के समान होते हैं । तकारान्त त्रिशत्‌, 
चत्वारियत्‌, पञ्चाशत्‌ शब्दों के रूप 'सरित' शब्द की भाँति होते हैं । शतम्‌, 
सहन्नम्‌, ्रयुतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌ शब्द नपुंसक हैं । 


संख्यावाचक शब्दों के सम्बन्ध में एक वात स्मरणीय है कि उनका तत्पुरुष 
समास में ग्रन्य सुवन्तों के साथ समास नहीं हो सकता, यथा" --'विशतिर्नार्य 
शुद्ध है, किन्तु “विंशतिनायं:” अशुद्ध है । इस प्रकार 'शतं पुरुषाः' शुद्ध है, किन्तु 
“शतपुरुषा:' यह समस्त शब्द ग्रशुद्ध है । इसी भाँति 'सप्तसप्ततिनर्यि/ शुद्ध है 
किन्तु 'सप्तसप्ततिनार्य? अशुद्ध है । 'पञ्चाशतं फलानि क्रीणाति' शुद्ध है, 
किन्तु 'पञ्चाशत्फलानि' ग्रशुद्ध है। हम कह सकते हैं कि “शतस्य पुस्तकाना 
कियन्मूल्यमु' किन्तु 'शतपुस्तकानां कियन्मूल्यमू' यह प्रयोग अशुद्ध है । 'चत्वा” 
रिता कर्मकरे: परिखां खानयति' शुद्ध है, किन्तु 'चत्वारिशत्कर्मकरैः परिसा 
खानयति' यह शरशुद्ध है। यदि समास से संज्ञा का बोघ होता हो तो संख्या 
वाचक शब्द के साथ समास हो सकता है, यथा सप्तर्षयः आदि । 

तिङन्त पद (क्रिया)--“छात्र: पठति, बालकाः क्रीडन्ति” इन दो वाक्यों 
को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृत में तिङन्त क्रिया का लिंग नहीं होता; 
चाहे कर्ता पुंल्लिग हो या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, किन्तु क्रिया एक-सी 
रहती है, यथा--वालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति (बालक खेलता है, बालिका 
खेलती है); बालकः श्रगच्छत्‌, बालिका अ्रगच्छत्‌ (लड़का गया, लड़की गई) । 


हिन्दी भाषा में क्रियाओं के रूप कतृ वाच्य में कर्ता के ग्रनुसार तथा कर्मवाच्य 


श्र अनुवाद-चन्द्रिका 


में कमं के अनुसार पुल्लिङ्ग एवं स्त्रीलिङ्ग में बदल जाते हैं, जैसे---लड़का 
जाता है, लड़की जाती है । 
क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता; प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती 
है (एकतिङ्‌ वाक्यम्‌) । सस्कृत भाषा में लगभग २००० घातु हैं और वे १० 
गर्जो) (समूहों) में बेटी हैं। इनकी जटिलता इस कारण बढ़ गई है कि 
इनका प्रयोग तभी किया जाता है जब दस गणों का ठीक-ठीक ज्ञान हो । 
फिर प्रत्येक गण में ये धातु, पर स्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद में विभक्त 
हैं न पचति, पचते भ्वादिगणीय है और हन्ति अदादिगणीय, इनके रूप दोनों 
पदों में अलग-अलग चलते हैं। धातुओं के मुल रूप--पठति-पठतः-पठन्ति, 
अपठत्‌-अपठतामू-प्रपठन्‌ आदि चलते हैं; इन्हीं के प्रत्ययान्त रूप भी चलते हैं, 
जैसे--रिजन्त में 'पाठयति' (पढ़ाता है) और सन्नन्त में 'पिपठिषति? (पढ़ने 
की इच्छा करता है) । हे 
कुछ धातु सकर्मक होती हैं और कुछ अकर्मक । सकर्मक धातुओ्रों के रूपों 
के साथ किसी कर्म की आकांक्षा रहती है, किन्तु ्रकर्मक धातुओं के रूपों 
के साथ नहीं रहती है । 
संस्कृत भाषा में पद दो होते हैं--परस्मैपद तथा आत्मनेपद । परस्मैपद 
अर्थात वह पद जिसका फल दुसरे के लिए होता है, जैसे सः पचति (वह 
है) । यहाँ पकाने की क्रिया का फल दूसरे के लिए होगा, पकाने 
वाले के लिए नहीं; किन्तु आत्मनेपद में क्रिया का फल अपने लिए होगा । 
व धातु के तीन वाच्य होते हैं--कतृं वाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य । 
तभी होता है जब क्रिया अकर्मक हो । भाववाच्य में कर्ता तृतीयान्त 
होता है और क्रिया केवल प्रथम पुरुष के एकवचन में प्रयुक्त होती है । जैसे-- 
कूं वाच्य--सेवक: ग्रामं गच्छति (नौकर गाँव जाता है) । 
कर्मवाच्य--मया पुस्तकं पठ्यते (मुझसे पुस्तक पढी जाती है) । 
आवबाच्य- मनुष्यैश्रियते (मनुष्यों से मरा जाता है) । 


दस गए थे हैं--भ्वाचदादी जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च । 


i तुदादिश्च रुधादिइचं तनादिः क्री-चुरादयः ॥ 


(१) भ्वादि, (२) अदादि, (३) जुहोत्यादि, (४) दिवादि, (५) स्वादि, 
५ ~~~ “) रुधादि, (८) तनादि, (&) क्रचादि और (१०) चुरादि । 


तिङन्तपद-क्रिया i 


है 
| 


संस्कृत भाषा में १० लकार* क्रियासूचक तथा आज्ञादि सूचक दोनों प्रकार ४ 
के हैं । लट्‌ आदि सव 'ल्‌' से आरम्भ होते हैं, अतः इनको लकार भी हते. 
हैं। इनमें से लोट्‌ और विधिलिङ्‌ आज्ञा, अनुज्ञा, विधान आदि अर्थोमे | 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--गोपाल: पठतु, पठेत्‌ वा (गोपाल पढ़े)। अ | 
आशीर्वाद अर्थ में आता है । लृङ्‌ लकार हेतुहेतुमद्ध,त (जहाँ एक क्रिया के हे 
पर दूसरी क्रिया हो) अर्थ में आता है, यथा--यदि त्वमपठिष्य: तदावश्यम्‌ 
परीक्षायामु उत्तीणोंष्भविष्यः (यदि तुम पढ़ते तो अवश्य परीक्षा में उत्तीणा हो 
जाते) । इन चार लकारों के अतिरिक्त शेष लकार काल-सूचक हैं। लट्‌ वर्त- 
मान काल में होता है, यथा--देवः पठति (देव पढ़ता है) । तीन लकार+ भूत- _ 
कालसूचक हैं--लुड सामान्य भूत, लड्‌ अनद्यतन भूत और लिट्‌ परोक्ष भूत 
में आता है । i 

संस्कृत भाषा में दस लकार अथवा वृत्तियां होती हैं । वे इस प्रकार है-- 


(१) वतंमानकाल लट्‌ (Present) 

२) ( प्रनद्यतनभुत लङ्‌ (Past imperfect) 

सामान्यभुत लुङ्‌ (A orist) 
परोक्षभूत लिट्‌ (Past perfect) 


१--लट्‌ वतमाने लेट्‌ वेदे भूते लुङ्‌ लङ्‌ लिटस्तथा । १; 

विध्याशिषौ तु लिङ्लोटौ लुट्‌ लुट्‌ लुङ्‌ च भविष्यति ॥ | 

इस कारिका में १० लकारों के अ्रतिरिक्त लेट्‌ भी है। लेट का प्रयोग ) 
वैदिक भाषा में ही पाया जाता है । । 


२-संस्कृत व्याकरण में इन तीनों लकारो में अन्तर किया गया है । ॥ नड 
सामान्य भूत में आता है अर्थात्‌ सब प्रकार के भूतकाल में; लङ्‌ श्रनद्यतन भू 
में, ्र्थात्‌ जो बात आज से पहले की है । ग्रतः व्याकरण की दृष्टि से 


श्ड अनुवाद-चन्द्रिका 
(५) सामान्य भविष्यत्‌ लुट्‌ (Simple Future) 
(६) अनद्यतन भविष्यत्‌ लुटू (First Future) 
(७) आज्ञा लोट्‌ (Imperative mood) 
(=) विधि विधिलिङ्‌ (Potential mood) 
(2) आशीर्वाद अआशीलिङ्‌ (उेयाल्तांलाएट) 
(१०) क्रियातिपत्ति लुङ्‌ (Conditional) 


) क्रियाश्रों की क्लिष्टता के कारण छात्र ही नहीं, अपितु कुछ श्रध्यापक भी 
तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदन्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा 'सेवकः ग्रामं 
गतः (गतवान्‌)' किन्तु इसका अर्थ होगा--'सेवक गाँव को गया हुआ है याजा 
चुका है ।' 'सेवक गाँव को गया' का अनुवाद' सेवकः ग्रामम्‌ अगच्छत' ही है । 
इसी प्रकार कुछ लोग क्लिष्टतर क्रियाओं से बचने के उद्देश्य से मुख्य क्रिया को 
बतलाने वाली धातु से व्युत्पन्न द्वितीयान्त शब्द के साथ तिङन्त 'क' का प्रयोग 
करते हैं । जैसे 'लज्जते' के स्थान पर 'लज्जां करोति', 'विभेति के स्थान फर 
“भयं करोति’ परन्तु ऐसे प्रयोग त्याज्य हैं । क्योंकि “लज्जां करोति' का अर्थ 
“लज्जा करता है' और “भयं करोति” को अर्थ है 'भय पैदा करता है'। इनके 

«द प्रयोग हैं 'लज्जामनुभवति' तथा 'भयमनुभवति' । 


शुद्ध 
धातुओं के रूप 
अस्‌--होना (परस्मेपद) 
वर्तमान काल (लट्‌ लकार) 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथम पुरुष अस्ति (वह है) स्तः (वेदो हैं) सन्ति (वे हैँ) 
ध्यम पुरुष असि (तू है) स्थः (तुम दो हो) स्थ (तुम हो) 
उत्तम पुरुष अस्मि (मैं हूँ) स्वः (हम दो हैं) स्मः (हम हैं) 
प्रत्यय 
0000 (सः) ति (तौ) तः (ते) अन्ति 
ळा To त्स (युवाम्‌) थः (यूयम्‌) थ 


1000 मि (आवाम्‌) वः (वयम्‌) मः 


प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


प्रश पु० 
म० पुष 
उ० पु० 


एकवचन 
पठति 
पठसि 
पठामि 


एकवचन 
अपठत्‌ 
अपठः 
श्रपठमु 


अपाठीत्‌ 
अपाठीः 


अपाठिषम्‌ अपाठिष्व 


पपाठ 
पेठिथ 
पपाठ 
पठ 


| 


धावुश्रों के रूप 


अनद्यतन भूतकाल (लड लकार) 


आसीत्‌ (वह था) आस्ताम्‌ (वे दो थे) आसन (वे थे) 
आसी: (तू था) आस्तम्‌ (तुम दो थे) आस्त (तुम थे) 
शासम्‌ (मैं था) आस्व (हम दो थे) मास्म (हम थे) 
प्रत्यय 

(सः) त्‌ (तौ) ताम्‌ (ते) श्रन्‌ 

(त्वम्‌) (युवाम्‌) तम्‌ (पूयम्‌) त 

(अहम्‌) अम्‌ (आवास) व (वियम्‌) म 

पठ्‌ पढ़ना (परस्मेपद) 
वर्तमान (लट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुत्रचन 
पठतः पठन्ति प्र० पुऽ अति अतः अन्ति 
पठथः पठथ म० पु० असि अथः अथ 
पठावः पठामः उ० पु० आमि आवः आमः 
अनद्यतन भूत (लड) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 

द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 
श्रपठताम्‌ अपठन्‌ प्र० पुऽ ग्रत अताम्‌ श्रन्‌ 
ग्रपठतमु अपठत म० पु० ग्रः अतम ग्रत 
अपठाव अपठाम उ० पु० अम्‌ आव . आम 


सामान्य भूत (लुङ्‌) 
अपाठिष्टाम्‌ अअपाठिषुः प्रण पु० 
अपाठिष्टम्‌ ग्रपाठिष्ट म» पुष 
अपाठिष्म उ० पु० 


परोक्ष भूत (लिट्‌) 


पेठतुः पेठुः प्रण पु० 
पेठुः पेठ म० पुष 
पेठिव पेठिम उ० पुष 


(क्रिया का संक्षिप्त रूप) 


आईत्‌ आइष्टाम्‌ आइपुः 
आई: आइष्टम्‌ आइश्ट 
आइषम्‌ आइष्व झाइप्म 


(क्रिया का संक्षिप्त रूप) 


ग्राम एग्रतुः एउः 
एइ्थ एग्रथुः एम ॥ 
आञ्ज एइव Lid 
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सामान्य भविष्यत्‌ (लूट) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यान्ति प्र पु० (इ) स्यति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिव्यय म० पु० (इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यावः उ० पु० (इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः | 

अनद्यतन भविष्यत्‌ (लुट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
पठिता पठितारौ पठितारः प्र पु० (इ) ता (इ) तारौ (इ) तारः 
पठितासि पठितास्थः पठितास्थ मऽ पु० (इ) तासि (इ) तास्थः (इ) तास्थ 
पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः उ० पुऽ (इ) तास्मि (इ) तास्वः (इ) तास्मः 


आज्ञा (लोट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 
पठतु पठताम्‌ पठन्तु प्रर पु अतु तामु अन्तु | 
पठ पठतम्‌ पठत म०्पु० अ अ्रतमु अत 
पठानि पठाव पठाम उ० पु० आनि शाव आम | 
अनुज्ञा, आज्ञा (विधिलिङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 
पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः प्र० प्र० एत्‌ एताम्‌ एयु: | 
पठेः पठेतम्‌ पठेत म० पु० एः एतम्‌ एत 
पठेयम्‌ पठेव पठेव उ० पु० एवसः एत एम 
आशीर्वाद (अ्राशीलिङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 
पठ्यातू पठ्यास्तामु पठ्यासुः प्र० पु० यात्‌ यास्तामु यासुः 
पठ्याः पठ्यास्तम्‌ पठ्यास्त म० पु० याः यास्तम्‌ यास्त 
पठ्यासम्‌ पठ्यास्व पठ्यास्म उ० पु० यासमु यास्व यास्म | 
हेतु-हेतुम दभाव (लुङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 


अपठिष्यत्‌ अ्रपठिष्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ प्र पु० (इ) स्यत्‌ (इ) स्यताम्‌ (इ) स्यन्‌ 
अपठिष्यः श्रपठिष्यतम्‌ अ्रपठिष्यत म० पु० (इ) स्यः (इ) स्यतम्‌ (इ) स्यत 
अपठिष्यम्‌ अपठिष्याव अपठिष्याम उ० पु० (इ) स्यम्‌ (इ) स्याव (इ) स्याम 


ie 


आत्मनेपद-मुद्र (प्रसन्न होना) 
बर्तमान (लट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन 
मोदते मोदेते मोदन्ते प्र० पु० अते एते अन्ते 
मोदेथे मोदघ्वे म०पु० ख्रसे एथे अध्वे 


मोदसे 
re मोदावहें मोदामहे उ० पु ए आवहे आमहें 


FT VN 


धातुओं के रूप FERN 


अनद्यतन भूत (लङ) (क्रिया का संक्षिप्त रू.) | 
श्रमोदत श्रमोदेताम्‌ ्रमोदन्त प्र० पु० अत एताम्‌ अन्त | 
श्रमोदथाः श्रमोदेथामृ मोदध्वम्‌ म० पु० अथाः एथाम्‌ ग्ध्वम्‌ | 
अमोदे श्रमोदावहि अमोदामहि उ० पु० ए आवहि महि 


सामान्य भूत (लुङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) ._ 
श्रमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अ्रमोदिषत प्र० पु० (इ) स्त (इ) साताम्‌ (इ) सत 
अमोदिष्ठा: ग्रमोदिषाथामु अ्मोदिध्वम्‌ म० पुऽ (इ) स्थाः (इ)साथाम्‌ (इ) ध्वम्‌ | 
अमोदिषि श्रमोदिष्त्रहि अमोदिष्महि उ० पु० (इ) सि (इ) स्वहि (इ) स्महि | 
परोक्ष भूत (लिट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे प्र० पु० ए प्राते इरे 
मुमुदिषे मुमुदाथे मुमुदिध्वे म०पु० इषे आथे इध्वे 
मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहे उ० पु ए इवहे इमहे 
सामान्य भविष्यत्‌ (लुट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 
मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते प्र पु० (इ) स्यते (इ) स्येते (इ) स्यन्ते 
मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे म० पु० (इ) स्यसे (इ) स्येथे (इ) स्यः 
मोदिष्ये मोदिष्यावहे मोदिष्यामहे उ० पु० (इ) स्ये (इ) स्यावहे (इ) स्यामहे 
अनद्यतन भविष्यत्‌ (लुट्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
मोदिता मोदितारौ मोदितारः प्र० पु (इ) ता (इ) तारौ (इ) तार 
मोदितासे मोदितासाथे मोदिताघ्वे म० पु० (इ) तासे (इ) तासाथे (इ)ताध्वे 
मोदिताहे मोदितास्वहे मोदितास्महे उ० पु० (इ) ताहे (इ) तास्वहे (इ)तास्महे an 
आज्ञा (लोटू) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ प्र पु अताम्‌ एताम्‌ 
मोदस्व मोदेथामु मोदध्वम्‌ म०पु० अस्व एथाम्‌ 
मोदे मोदावहै मोदामहै उ० पु० ऐ आवहै 
अनुज्ञा, आज्ञा (विधिलिङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) | 
मोदेत मोदेयातामु मोदेरन्‌ प्र० पु० एत एयातामु एरन्‌ 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म०उ० एथाः एयाथाम्‌ एघ्वम 
मोदेय मोदेवहि मोदेमहि उ० पुष एय एव ए 
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आशीर्वाद (आश्ीलिङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्तामु मोदिषीरन्‌ प्र. पु. (इ) ईष्ट (इ) ईयास्ताम्‌ (इ)ईरन्‌ 
मोदिषीष्ठाः मोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ म. पु.(इ) ईष्ठाः(इ)ईयास्थाम्‌(इ)ईध्वमु 
मोदिषीय मोदिषीवहि मोदिषीमहि उ. पु. (इ) ईय (इ) ईवहि (इ) ईमहि 

हेतुहेतुम दूभाव (लृङ्‌) (क्रिया का संक्षिप्त रूप) 
अमोदिष्यत श्रमोदिप्येताम्‌ ग्रमोदिप्यन्त प्र. पु. (इ) स्यत (इ)स्येताम्‌ (इ) स्यन्त 
ग्रमोदिष्यथाः ग्रमो दिप्येथाम्‌ अ्रमोदिप्यध्वम्‌ म. पु.(इ)स्यथाः(इ )स्येथाम्‌ (इ )स्यध्वमु 
अमोदिष्ये श्रमोदिष्यावहि श्रमोदिप्यामहि उ. पु.(इ) स्ये (इ)स्यावहि(इ)स्यामहिं 


कृदन्तों का क्रिया के रूप में प्रयोग 


धातु्रों से वने हुए कृदन्त) भी क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं । 
क्रियाग्रों के १० लकार तीनों कालों को या आज्ञा, श्रनुज्ञा आदि को प्रकट 
करते हैं। यही कार्य कृदन्तों से होता है । शतृ और शानच्‌* वर्तमान क्रिया 
को प्रकट करते हैं, क्त और क्तवत्‌ भूतकालिक क्रिया को, तव्य एवं अनीयर्‌ 
आज्ञा तथा भविष्यत्‌ काल की क्रिया को प्रकट करते हैं । ५ 

तव्य, अनीयर्‌, यतु--ये कृत्‌ प्रत्यय भाववाच्य या कर्मवाच्य में 
ये सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होते हैं। 
ऐसी दशा में कर्त्ता तृतीया विभक्ति में होता है आर कर्म प्रथमा में, तथा 
तव्यादि प्रत्ययान्त शब्द के लिग श्रौर वचन कर्म के अनुसार होते हैं, यथा-- 


सकर्मक धातु छात्रैः पुस्तकानि पठितव्यानि । 
(कर्म में) } मया वालिका द्रष्टव्या । 
त्वया ग्रन्थः पठितव्यः । 

१. भाववाचक कृदन्त शुद्ध क्रिया के द्योतक हैं जैस--हासः, पाकः, रागः 
आदि । कतृ वाचक क्रृदन्त क्रिया के कर्ता के द्योतक हैं, ज॑से--पाठकः, पाचकः 
आदि । कर्मवाचक कृदन्त क्रिया के आधार कर्म को प्रकट करते हैं, जैसे-- 

सुकरः (आसानी से किया जाने वाला कार्य) । 

२. शतृ एवं शानच्‌ का प्रयोग प्रायः विशेषण रूप में ही होता है, मुख्य 
वर्तमान क्रिया के रूप में नहीं । 


i मल 
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२० अनुवाद-चन्द्रिका 


द्वितीया रम्‌ रौ ञ्रः^ 
तृतीया (ग्रा) एन? भ्याम्‌ भिः (एस्‌) 
चतुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यः 
पञ्चमी (असू) श्रात्‌* भ्याम्‌ भ्यः 
षष्ठी (असू) स्य आओस्‌ (ओः) आमु 
सप्तमी इ ओस्‌ (रोः) सु (पु) 
पुंल्लिग-शब्द 
“(१) राम 
प्र० रामः (राम) रामौ (दो राम) रामाः (बहुत राम) 


द्वि रामम्‌ (राम को) रामौ (दो रामों को) रामान्‌ (रामों को) 
तृ० रामेण (राम ने) रामाभ्याम्‌(दो रामों ने) रामैः (रामों ने) 


अन्त में न्‌' हो जाता है। जैसे--रामान्‌, हरीन्‌, गुरून्‌, पितुन्‌ । 

२. इकारान्त, उकारान्त शब्दों के अन्त में 'ना' होता है । जैसे--कविना, 
साधुना । 

३. श्रकारान्त शब्द के अन्त में 'आय' होता है । जैसे--देवाय । 

४. इकारान्त, उकारान्त भ्रौर ऋकारान्त शब्दों के पञ्चमी और षष्ठी के 
एकवचन में इ उ ऋ को गुण होकर 'स्‌' को विसगं (:) होता है । जैसे-- 
हरेः, गुरोः, पितुः । 

५. इकारान्त तथा उकारान्त ढाब्दों के अन्त में 'औ' हो जाता है । जैसे 
हरौ, कवौ; गुरी, साधौ । 

६. स्वरों (श्र, आ, इ, ई, आदि); ह., य्‌, व्‌, र्‌, कवर्ग (क्‌, ख्‌ आदि), 
चवर्ग (प्‌, फ्‌ आदि) आ और न्‌ के बीच में आने पर भी र्‌, ऋ, त्र और (प्‌ 
के बाद न्‌ को "ण हो जाता है (अटकुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेडपि) । इससे 
तपंसकलिज्ञ शब्द की प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन में, तृतीया के एक- 
बच्चन में और षष्ठी के बहुवचन में, पुल्लिङ्ग की तृतीया के एक० में तथा 
बष्ठी के वहु० में, स्त्रीलिङ्ग की षष्ठी के बहु० में 'न' को 'ण. हो जाता है । 
ग्रथा-तप्‌ं° में--ए्हाणि, गहेण, शहाणाम्‌ । पत्राणि, पत्रेण, पत्राणाम्‌ । 
पं में-तृपिश, नुपाणामु, हरिणा, हरीणामु; स्त्री में-नारीणा म्‌ । 


सुबन्त शब्दों की रूपावली १९ 


अकर्मक घालु { जिशुना शयितव्यम्‌ । 
(भाव में) त्वया न हसितव्यम्‌ (हसनीयं वा) । 

अकर्मक धातु से कृदन्त प्रत्यय भाववाच्य में होता है और कृदन्त शब्द 
सदा नपूसकलिग और एकवचन में होता है । जैसे--शयितव्यम्‌, हसनीयमू, 
स्थातव्यम्‌ । 

क्त (त), क्तवतु (तवत्‌)--क्त प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होता 
है और अकर्मक धातु से कतृ वाच्य में । यथा--अस्माभिः ग्रन्थः पठितः । छात्रैः 
पुस्तकानि पठितानि । दमयन्त्या लता दृष्टा । 

किन्तु 'वालिका सुप्ता' ्रादि वाक्यों में अकर्मक धातु के प्रयोग के कारण 
कृदन्त (सुप्ता आदि) पद कर्त्ता (बालिका आदि) के अनुसार होते हैं । 

क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय सकर्मक एवं अकर्मक धातुओं से कतृं वाच्य में 
ही होता है, यथा-सः पुष्पं इष्टवान्‌, सा पुष्पं इष्टवती, स हसितवान्‌, सा 
हसितवती । 

शतृ और शानच्‌--शतृ प्रत्यय परस्मैपद में और शानच्‌ प्रत्यय आत्मने- 
पद में होता है । ये प्रत्यय मुख्य क्रिया के रूप में न होकर विशेषणा रूप में 
होते हैं, यथा--पठन्‌ छात्रः (पढ़ता हुआ विद्यार्थी), शयानः वालः (सोता हुग्ना 
बालक) । ये भविष्यत्कालसूचक भी होते हैं, जैसे--पठिष्यन्‌ छात्र: (वह छात्र 
जो पढ़ता हुआ होगा), एघिष्यमाणः पुरुषः (वह पुरुष, जो बढ़ता हुआ होगा) 


सुबन्त शब्दों की रूपावली 


तिङन्त (पठति, पठतः, पठन्ति) शब्दों का वर्णन संक्षिप्त रूप से ऊपर 
कियां गया है । सुबन्त (रामः, रामौ, रामाः) शब्दों के रूप यहाँ दिये जा रहे 
ह । भुबन्त और तिङन्त शब्दों को ही पद कहते हैं (मुध्तिङन्तं पदम्‌) । सुवन्त 
शब्दों की सात विभक्तियों के तीन-तीन वचनों में २१ प्रत्ययों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ याद करने की अपेक्षा उनके मूल रूपों पर ध्यान देना चाहिए । 


पुंल्लिग में विभक्तियों के रूप 


एकवचन द्विवचन वहृवचन 
प्रथमा स्‌ (:) i अस्‌ (ग्रः) 


(४ 


हर रामाय (राम के लिए) रामाभ्याम्‌(दो रामों के०)रामेभ्यः(रामो के | 
रामात्‌ (राम से) रामाभ्याम्‌ (दो रामों से)रामेभ्यः रामों से, 
० रामस्य(राम का, के, की) रामयोः (दो रामों का के) रामाणाम्‌ (रामों 
स० रामे (राम में, पर) रामयोः(दो रामों में,पर) रामेषु (रामों में, पर) _ 
हे राम (हे राम)? हे रामौ (हे दो रामो) हे रामाः (हे रामो) . 


ऱ्य 4. 
० 


वम. 
० 


राम की भाँति इनके रूप चलते हैं- 

| नरः--मनुष्य शिष्य:-- शिष्य मयूर:--मोर 
बालः--बालक सूर्य :--सूर्य प्रश्नः--प्रश्न 
पुत्रः- पुत्र चन्द्र:--चाँद क्रोश:--कोस » 
जनकः--पिता खगः--पक्षी लोकः संसार, लोग 
नृपः--राजा करः--हाथ घर्मेःवर्मं ` 
्राज्ञः--विद्वान्‌ पिकः-कोयल अनलः--्ाग. 
सज्जनः -अच्छा आदमी | वंशः कुल अनिलः-वायु . . 
दुर्जंन:-- बुरा आदमी | वानरः-बन्दर्‌ नक्र:--नाका | 
खलः-दुष्ट गजः--हाथी उपहारः--भेंट 


(२) हरि (विष्ख) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रम हरिः ह्री हरयः 
द्वि० हरिम्‌ हरी हरीन्‌ 
तृ० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 


च० हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
पं० हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः ॥ 
ष० हरे: हर्योः हरीणाम्‌ | वार,) अतिथि: ( 
स हरौ हर्योः हरिषु कपिः (बन्दर), पाणिः 
हे हरयः | सेनापतिः, प्रजापतिः, : 


(किरण), व्याधिः( 


अनुवाद-चन्द्रिका 


(३) सखि (मित्र) (४) पति (स्वामी) है. 
सखा सखायं सखायः प्रर | पतिः पती पतयः 
सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ | द्वि० | पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः | तृ० | पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः | च० | पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
॥ (सख्य सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः | पं० | पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
य सख्यो: सखीनाम्‌ | ष० | पत्युः पत्योः पतीनामु 


सरू सख्योः सखिषु | स० | पत्यौ पत्योः पतिषु 
हेससे हे सखायौ हे सखाय: | सं० | हे पते हेपती हे पतयः 
(५) गुरु 
इसी प्रकार 

प्रण गुरुः गुरू गुरवः भानुः (सूर्य,) कृशानुः (आग), 
_द्वि० गुरुम्‌ गुरू गुरून्‌ ' चन्द्रमा), शम्भुः, शिशुः, 

_ तृ० गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः मृत्युः, मृदुः (कोमल र साधुः, । 
च० गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः पांशुः (धूल), वायुः, पशुः, तरुः, | 
प० गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः (वृक्ष) (बाण,) शत्रुः, 

० गुरोः गुर्वोः गुरूणाम्‌ | प्रभुः, विन्दुः (बूंद), परशुः, 
 स० गुरौ गुर्वोः गुरुषु वाहुः आदि । 
0० हेगुरो हे गुरू 


जिन शब्दों में क्र, र्‌ या षू नहीं हैं उनमें 'न्‌' को 'ण्‌' नहीं होता । ग्रत 
साधु! शब्द की तृतीया के एकवचन में 'साधुना' और षष्ठी के वहुवचन में 
धुनामु' रूप होते हैं । 


(६) कतृ (करने वाला) 


कर्ता कर्तारौ कर्तारः इसी प्रकार 
कर्तारम्‌ कर्तारौ कर्तृन्‌ नेतृ (ले जाने वाला), 


१. पति शब्द के रूप तृतीया एक० में पत्या, चतुर्थी एक० में पत्ये, 
और षष्ठी एक में पत्युः और सप्तमी एक० में पत्यौ बनते हैं । ध्यान 


चलते हैं । ज॑से--भूपतिना (तृ० एक०), भूपतये (च० एक०), भूपतेः | 
पं० और ष० एक०), सूपो (स० एक०) । 


स्त्रोलिग-दाब्द 


कतृ भ्याम्‌ कतृभिः | वक्तृ (बोलने 
कतृ भ्याम्‌ कर्त भ्यः य) वाला) 
कतृ भ्याम्‌ कतृ म्य: | रक्षितृ (रक्षा करनेः 
कर्त्रोः कत्‌ णाम्‌ वाला), श्रोतृ, (सुनने- 


कर्त्रोः कतृ षु वाला,) नप्तृ (नाती), | 
हे कर्तारौ हे कर्तारः सवितृ (सूर्य) आदि 

(७) चिट (पित्ता) 
पितरौ पितरः इसी प्रकार 


पितरौ पितुन्‌ आतृ भाई । 
पितृभ्याम्‌ पितृभिः देवृ--देवर । 
पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः जामातृ--दामाद । 
पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः नृ--मनुष्य आदि 
पित्रोः पितृणाम्‌ 
पित्रोः पितृषु 

हे पितरौ हे पितरः 


गावौ गावः 
गावौ गाः 
गोभ्याम्‌ गोभिः 


गोभ्याम्‌ गोभ्यः गो शब्द स 
गोभ्याम्‌ गोभ्यः पूंल्लिङ्ग के समान ही 
गवो गवाम्‌ 
गवोः गोषु 

हे गावौ हे गावः 


इसी प्रकार--लता, 
पाठशाला, क्रीडा, कथा, 
वसुघा (पृथ्वी) 
अजा (बकरी), व्यथ 
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पं० रमायाः रमाम्यांसू रमाभ्य: | प्रभा, कान्ता, श्रद्धा, निष्ठा 
ष० रमायाः रमयोः रमाणामु | आदि । 
स० रमायामु रमयोः रमासु 
सं० हे रमे हेरमे है रमाः 
(२) मति 
प्रश मतिः मती मतयः इसी प्रकार-- 
द्वि० मतिमु मती मती: गति: श्रुतिः, (वेद) 
तृ० मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः स्मृतिः, भूमिः, ओषधिः 
च० मत्ये,मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः पङ्क्तिः धूलिः, अज्भ लि. 
पं० मत्याः,मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः प्रीतिः, श्रेणिः, शान्तिः, 
ष० मत्याः,मतेः मत्योः मतीनाम्‌ प्रकृतिः, शक्तिः, समितिः 
स० मत्याम्‌/मतौ मत्योः मतिषु (सभा), नियतिः (भाग्य), 
सं० 'हे-मते हे मती हे मतय: ब्रततिः (लता) आदि 
(३) नदी 
प्र* नदी नद्यौ नद्यः इसी प्रकार 
द्विश नदीम्‌ नद्यौ नदीः गौरी, कुमारी, नारी, सखी 
तृ० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः | पुत्री, रजनी, महिषी, प्राची, 
० नंद नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः प्रतीची, कौमुदी (ज्योत्स्ना) 
चश नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः | मही, , सिंही, नगरी, 
नदीनाम्‌ | वापी, श्रीमती, दासी आदि। 


स० 

म है नदि हे नी. हे नद्यः द 
लक्ष्मी शब्द की प्रथमा के एकवचन में विसर्ग होता है (जैसे, लक्ष्मी:) । 
ज्ञेष रूप नदी की भाँति होते हैं। 


(४) स्त्री 
1 सत्र स्त्रियौ स्त्रियः स्त्री शब्द तथा 'नदी' 
० स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ स्त्रियौ स्त्रीः ,स्त्रियः | शब्द में अन्तर यह है कि 
हिट स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभि “नदी” शब्द में स्वरादि 
bE स्त्रियै स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्य विभक्ति आने पर 'ई' के 
- स्त्रियां: स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्यः स्थान में 'य्‌' हो जाता है । 


4 


द्वि 


त 
त्रयास्‌ 
हे स्त्रि 


नुः 
घेनुमु 
घेन्वा 


घेन्वे, घेनवे धेनुभ्याम्‌ 
धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम्‌ 
घेन्वाः, धेनोः धेन्वोः 
घेन्वाम्‌, धेनौ घेन्वोः 
हे घेनो 


व्धुः 
वद्य 
वध्वा 
वध्व 
वध्वाः 
वध्वाः 
वध्वाम्‌ 
हे वधु 


माता 
मातरम्‌ 
मात्रा 
मात्रे 
मातुः 
मातुः 


स्त्रीलि ।-शन्द 
स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रियोः स्त्रीषु 
हे स्त्रियौ हे स्त्रियः 
(५) घेनु (गाय) 
घेनू घेनवः 
घेनू घेनू: 
वेनुभ्याम्‌ धेनुभिः 
घेनुभ्यः 
घेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
घेनुषु 
हे घेन हे धेनवः 
(६) बघू (बहू) 
वध्वौ वध्वः 
वध्वौ वधू: 
वधुभ्याम्‌ वक्षूमिः 
वधभ्याम्‌ वधूभ्यः 
वधूभ्याम्‌ वधुभ्यः 
वध्वोः वधूनाम्‌ 
वध्वोः वधुषु 
हे वघ्वौ हे वध्वः 
(७) मातृ (माता) 
मातरौ 
मातरो 
मातृभ्याम्‌ 
मातृभ्याम्‌ 


मातृभ्याम्‌ 
मात्रोः 


यथा--नद्यो, नद्यः 
स्त्री शब्द में 'ई' 
स्थान में 'इय्‌' होता है । 
यथा--स्त्रियौ, स्त्रियः 


आदि । 


इसी प्रकार 

चमूः (सेना), तनू: is री 

इवश्रू: (सास) ,जम्बूः 
॥ 


वचन में विसर्ग का अन्तर 
है । यथा--नदी, वधू: । 
i 


भ्र 
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(८) नौ (नाव) 
प्रर नौः नावौ नावः ग्लौ (चन्द्रमा) (१०) के रूप 
द्विश नावम्‌ नावो नावः भी 'नौ' (स्त्री ०) की भांति चलेंगे, 
तृ० नावा नौभ्याम्‌ नौभिः जैसे ग्लौः ग्लावौ ग्लावः । 


च० नावे नौभ्याम्‌ नौभ्यः 
पं० नावः नौभ्याम्‌ नौभ्यः 
ष० नावः नावोः नावाम्‌ 
स० नावि नावोः नौषु 
सं० हेनौः हे नावी हे नावः 


नपु सकलिड्भध-शब्द 
(१) फल (२) गृह (घर) 

कलम्‌ फले फलानि | प्र० | हम्‌ गहे हारि 

फलम्‌ फले फलानि द्वि | गृहम्‌ गृहे ग्रहाणि 

फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः तृ | गृहेण गृहाभ्याम्‌ शहैः 

फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः च० | गृहाय गृहाभ्यास्‌ गृहेभ्यः 

कलात फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः पं० | ग्रहात्‌ गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 

फलस्य फलयोः फलानाम्‌ ष० | गृहस्य ग्रहयोः गृहाणाम्‌ 

कले फलयोः फलेषु स० | गृहे गृहयोः गृहेषु । 

हे फल हे फले हेफलानि | सं० | हे ग्रह हे एहे हे ग्रहाणि | 
इसी प्रकार-- 

रत्तमू--मरि | सुबणंम्‌-सोना | जलजमु--कमल | कुसुमम्‌--जल 

विषमु--विष _ | मांसमु--मांस नेत्रमू-अआँख | उद्यानमू--बगीचा 

तत््वम्‌--सचाई | नखमु--नाखून मित्रमु-मित्र । नयनम्‌--श्राँख 


बलमु, दुःखम्‌, सुखम्‌, नेत्रम्‌, पुष्पम्‌, पापम्‌, आकाशम्‌, भोजनम्‌, वचनम्‌, 
मौतम्‌ आम्रम्‌, दाडिमम्‌ श्रादि । 


(३) वारि (जल) (४) दधि (दही) 
वारि वारिणी वारीणि प्रर |दघि दधिनी दधीनि 
बार्शी वारीणि |द्विण | दधि दधिनी दधीनि 
रिशा वारिभ्याम्‌ वारिभिः |-तृ० | दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 


वा! 


SRN 


F | सर्वनाम शब्द 


वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | च० [दघ्ने दघिभ्याम्‌ 

वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | पं० | दध्नः दघिभ्याम्‌ 

वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ | ष० | दघ्नः दघ्नोः 

वारिशि वारिणोः वारिषु | स० | दघ्नि,दघनि दध्नोः दधिषु 

हे वारि(वारे)हे वारिणी हे वारीणि| सं) | हे दधि,हें दषे हे दधिनी हे दघी . 


इसी प्रकार--अक्षि (आँख), अस्थि (हड्डी), सक्थि (जाँघ) आदि । 


(५) मधु (शहद) 


प्रश मधु मधुनी मधुनि 
द्वि० मधु मधुनी मधुनि 
तृ० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
पं० मधुनः मधुभ्याम्‌ मघुभ्यः 
ष० मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
मधुनोः मधुषु 
सं० हे मधो,हे मधु हे मधुनी हें मधूनि 


अकारान्त पुंल्लिग सर्वनाम 'सर्व' (सब) 


प्र० सर्वः सर्वौ सर्वे 
द्वि० सर्वम्‌ सर्वौ सर्वान्‌ 
तृ० सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: 
च० सर्वंस्मँ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
पं० सर्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सवभ्यः 
प० सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम 
स० सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु 


नपुंसकलिंग की प्र०, द्वि०, तृ० मे-- 
सर्वम्‌ सर्वे सर्वाणि शेष पुल्लिंगवतू 


आकारान्त स्त्रीलिंग 'सर्वा' 


प्र सर्वा सर्वे सर्वाः 
द्वि० सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः 
_ तू» सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाशि 


इसी प्रकार-- 
वस्तु, अश्रु (आँसू), जानु 
( घुटना ), तालु, 
(लकड़ी), वसु (घन) 
(पानी), सानु (पर्वत 
चोटी), इमश्रु (दाढी) 
(लाख) आदि । 


| इसी प्रकार विश्‍व, श 
कतर, कतम, 
इतर इत्यादि । 
अन्तर पर ध्यान दे. 
देवाः 
देवाय 


-| देवानाम्‌ 


विइवा, श्रन्या, कतरा, कत 


देवात्‌ 
देवे 


इसी प्रकार 


रद अनुवाद-चन्द्रिका 
घूं० सर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ | सर्वाभ्यः लतायै सवँस्यै 
ख० सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम लतायाः सर्वस्याः 
स० सर्वस्याम्‌ सवंयोः सर्वासु लतानाम्‌ सर्वासाम्‌ 
लतायामू सर्वस्याम्‌ 
पं ल्लिग पूर्वे स्त्रीलिग 
पूर्वः पूर्वा पूरवे (पूर्वाः)| प्र | पूर्वा पर्वे पूर्वाः 
पूवम्‌ पूर्वौ पूर्वान्‌ द्वि० | पूर्वामु पूर्वे पूर्वाः 
पूर्वण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे: तृ० | पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
पू्वस्मं पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः च० | पूर्वस्यै पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभ्यः 
यूवेस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः | पं० | पूर्वस्याः पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभ्य 
पूवस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ | ष० | पूर्वस्याः पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ 
पूर्वस्मिन्‌, पुर्व पूर्वयोः ‹ पूर्वेषु स० | पूर्वस्याम्‌ पूर्वयोः पूर्वासु 
नपुंसकलिंग 
प्र पूवम्‌ पूर्वी पूर्वाणि 
द्विश पूवम्‌ पूर्वे पूर्वाणि 
तृ० पुर्वण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे: 


शेष विभक्तियों में पुंल्लिग के समान । 


उभ (दोनों) नित्य हिवचन 


पूंल्लिग स्त्रीलिग तथा 
भे नपृंसकलिङ्ग 
i उभौ उभे “उभय' शब्द के रूप एक- 
ब्वि० उभो उभे वचन तथा बहुवचन में 
उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ ही होते हैं, यथा-- 
य उभाभ्यास्‌ उभाभ्यामु उभयः उभये 
EE उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभयम्‌ उभयान्‌ 
टश भउयोः उभयोः उभयेन उभयैः 


डा उभयोः उभयोः उभयस्मै उभयेभ्यः 
आदि। . 


| 


अविकारी शब्द 


२६ 


विसगं की अशुद्धियाँ क्यों होती हैं ? 
विभक्तियों में विसर्ग की अञुद्धियाँ इसलिए होती हैं कि छात्र इस बात 
का ध्यान नहीं रखते कि किसी भी शब्द की तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के 
वहुवचन में तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में विसगं अवश्य होता है । 
जैसे--देवे:, देवेभ्यः, देवयोः। परन्तु किसी भी शब्द की द्वितीया, तृतीया, 


चतुर्थी और सप्तमी के एकवचन में, (जैसे--देवम्‌, देवेन, देवाय, देवे) 


तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन में (जैसे--देवाभ्याम्‌) और षष्ठी 
एवं सप्तमी के बहुवचन में (जैसे देवानाम्‌, देवेषु) कदापि विसर्ग नहीं होता । 


(१) श्रव्युत्पन्न शब्द 
अथ--मङ्गल, आरम्भ 
इति--समाप्ति, हेतु 
अति-श्रधिक 
ग्रपि--भी 
ग्रवदयमु--जरूर 
अद्य--आज 
अधुना--अब 
अलम्‌--बस 
शनै:-शनै:--घीरे-घीरे 
श्वः-ण्कल (आने वाला) 
ह्यः---कल (बीता हुआ) 
साकम्‌, सह--साथ में 
स्वयमु - पने आप 

ठा कल 
(२)क-व्युत्पन्न (कृदन्त) 
गातुमु--गाने के लिए 
ज्ञातुमु--जानने के लिए 
कर्तुमु--करने के लिए 


पठितुमु--पढ़ने के लिए 
हसितुम्‌--हँसने के लिए 
कृत्वा--कर के 


अविकारी शब्द 


्रसकृत्‌ बार-बार 
सक्कत्‌--एक बार 

आदि --वग रह्‌ 
इदानीमु--इस समय,अब 
इव--भाँति, तरह 
इह--यहाँ 

किम्‌--क्या ? क्‍यों ? 
च-और 

चेतु--यदि 
आरुह्म--चढ़कर 
विलप्य--विलाप करके 
परित्यज्य-- छोड़कर 
आगत्य- आकर 
(२)ख-व्युत्पन्न(तद्धित) 
अत:---इसलिए 
इतः--यहाँ से 
अग्रतः--आगे से 
ततः--बहाँ से, 
कुतः--कहाँ से 


यतः--जहाँ से, क्योंकि 
सर्वत:--सब ओर से 
तथा--वेसे 


ततु--पु्वकथित 
न, नो_नहीं 
नमः प्रणाम 
पश्चात्‌-पीछे 
पृथक्‌--्रलग 
प्राय:--बहुधा, अक्सर 
वरमु--उत्तम, बेहतर 
वा--अथवा, या 
विना--वर्गर 
कथम्‌--कंसे 
एकत्र--एक जगह 
अत्र--यहां 
तत्र--वहाँ 
कुत्र--कहाँ 
सर्वत्र--सब जगह 
यत्र--छाहाँ 
द्वेधा--दो प्रकार से, 
दो भागों में 
त्रेघा--तीन भागों में 
तीन प्रकार से 
तावतू--तब तक 
यावत्‌--जब तक 
अनेकश:--अनेक बार 


३० अनुवाद-चन्द्रिका 
गत्वा--जाकर ! यथा--जेसे पञ्चक्ृत्वः-पाँच बार 
पठित्वा--पढ़ कर इत्थमु--इस प्रकार 


हसित्वा--हँस कर 


व्यय (श्रविकारी शब्द) क्या है ? 
अव्यय एक ऐसा शब्द है, जिसके तीनों लिङ्गो, सातों विभक्तियों तथा 
तीनों वचनों में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता, जैसा कि कहा भी है-- 
सइझशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


प्रथम अस्यास 
कर्ता (प्रथमा) (--, ने) 


संज्ञा-शब्द 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पुल्लिङ्ग देवः देवौ देवाः 
स्त्रीलिङ्ग लता लते लताः | 
नपुंसकलिङ्ग ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि | 
सर्वनाम शब्द 
(पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुं० में एक समान) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


अस्मद्‌ (मैं) हम्‌ (मैं) आवाम्‌ (हम दो) वयमु (हम सब) | 
युष्मद्‌ (तू) त्वम्‌ (तू) युवाम्‌ (तुम दो) यूयम्‌ (तुम सब) | 
एकवचन द्विवचन ठ बहुवचन 


तत्‌ (वह) पुं सः ती ते 
स्त्री० ना] (वह) ते } (वे दो) बा] वे). 
ते नि) 


नपु० तत्‌. 


इदम्‌ (यह) पुं अ्रयमु इमौ इमे 
स्त्री? इयमु ९ (यह) इमे ( (ये दो) इमाः 


नपुं० इदम्‌ इमे. इमानि 
किमु (कौन) पूं कौ 
स्त्री० का] (कौन?) के 
नपृ० के. 
यत्‌ (जो) पु ० यः 
१ स्त्री० या जो 


०. यत्‌) 


३२ अनुवाद-चन्द्रिका 
(१) स्वादिगण 
पठ्‌--(षढ्ना) परस्मैपद 
वर्तेमानकाल (लट्‌ )# 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र» पु० पठति (वह पढ़ता है) पठतः (वे दो पढ़ते हैं) पठन्ति (वे पढ़ते हैं) 


म० पु० पठसि (तू पढ़ता है) पठथः (तुम दो पढ़ते हो) पठथ (तुम पढ़ते हो) 
उ० प० पठामि (मैं पढ़ता हूँ) पठावः (हम दो पढ़ते हैं) पठामः (हम पढ़ते हैं) 


संक्षिप्त रूप 

प्रण पु० (सः) अति (तौ) अतः (ते) अन्ति | 
मर पु० (त्वम) असि (युवाम्‌) श्रथः (यूयम्‌) अथ 
उ० पुर (अहम) आमि (आवास) आवः (वयम्‌) आमः 

इसी प्रकार कुछ भ्वादिगणीय घातुएँ 

चातु एकवचन द्विवचन बहुवचन ५ 
भू (भव्‌) होना भवति भवतः भवन्ति 
लिख्‌ लिखना लिखति लिखतः लिखन्ति 
बद्‌--वोलना वदति वदतः वदन्ति 
हस्‌--हँसना हसति हसतः हसन्ति | 
धाव दौड़ना घावति घावतः घावन्ति | 
रक्ष --रक्षा करना रक्षति रक्षतः रक्षन्ति | 
क्रीड्‌--खेलना क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति | 


. >> तामा में दीर्घ 
#(१) 'ति' 'सि' 'मि! और 'अन्ति' इनमें हस्व 'इ' है, दीर्घ “ई 
लिखों । इन चारों हृस्व इकारों के बाद कभी विसर्ग (:) मत रखो । (२) 
तीनों पुरुषों के द्विवचन “त: 'थः' 'वः' में और उत्तम पुरुष बहुवचन के प्म 


में विसर्ग है, अन्यत्र नहीं । 


छौ का! 


प्रथमा विभक्ति (कर्ता) 


गम्‌--जाना | गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
आगमु--आना आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति | 
पत्‌ -गिरना पतति पततः पतन्ति 
अनृत्‌-नाचना नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति 


कर्ता--वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है 
उसे कर्ता कहते हैं और वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है । क्रिया का पुरुष 
और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं । 
संस्कृत-श्रनुवाद 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो 
(१) बालकः हसति (लड़का हँसता है) । 
(२) युयं कुत्र गच्छथ (तुम कहाँ जाते हो) ? 
(३) आवामु अत्र क्रीडावः (हम (दो) यहाँ खेलते हैँ) । 
(४) भवन्तः कथं न पठन्ति (आप क्यों नहीं पढ़ते हैं) 
प्रथम वाक्य में 'हसति' क्रिया का कार्य 'बालकः' करता है, द्वितीय में. 
“गच्छथ' क्रिया का कायं 'यूयम्‌' करता है, तृतीय में 'क्रीडावः' क्रिया का 
कार्य आवामु' करता है और चतुर्थ वाक्य में 'पठन्ति' क्रिया का काम्नं “भवन्तः 
करता है। ये चारों 'बालकः', 'यूयम्‌', 'आवाम्‌' और 'भवन्तः' कर्तः हैं क्योंकि | 
क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं । 
प्रथम वाक्य में “हसति' क्रिया प्रथम पुरुष के एकवचन में है और उसका 
कर्ता बालक: भी प्रथम पुरुष के एकवचन में; द्वितीय वाक्य में 'गच्छथ' क्रिया 
मध्यम पुरुष के बहुवचन में है और उसका कर्ता युयम्‌' भी मध्यम पुरुष के . 
बहुवचन में; तृतीय वाक्य में 'क्रीडावः' क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन में है, 
और उसका कर्ता 'आवाम्‌' भी उत्तम पुरुष के द्विवचन में; चतुर्थ वाक्य में. 
पठन्ति’ क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में है और उसका कर्ता 'भवन्तः' भी. 
प्रथम पुरुष के बहुवचन में है। . >. 
इससे निष्कर्ष यह निकला कि संस्कृत भाषा से अनुवाद करने में यदि 
कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की और यदि कर्ता मध्यम 


#नृत्‌ (नृत्य) (नाचना)--दिवादिगणीय धातु है। इसके रूप भ्वादि- 
_गणीय धातुओं की भाँति चलते हैं, अतः इसे भ्वादिगणीय धातुओं के साथ 
ख हे, कु 2 


झनुवाद-चन्द्रिका 


पुरुष का हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की और यदि कर्ता उत्तम पुरुष का हो 

तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होती है । इसके अतिरिक्त यदि कर्ता एकवचन 

में होता है तो क्रिया भी एकवचन में और कर्ता द्विवचन में होता है तो क्रिया 
. भी द्विवचन में और कर्ता वहुवचन में होता है तो क्रिया भी बहुवचन में होती 
है। परन्तु भवान्‌ (आप), भवन्तौ, (आप दो), भवन्तः (आप सब) के साथ 
क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं लगती, जैसे कि त्वमू, युवाम्‌, युयम्‌ के साथ लगती 
है । अतः “भवान्‌ गच्छसि’ अशुद्ध है, 'भवान्‌ गच्छति' ही शुद्ध वाक्य है। इसी 
प्रकार 'भवन्तौ गच्छतः, “भवन्तः गच्छन्ति’ शुद्ध वाक्य हैं। 

'बालकः हसति’ इसी वाक्य को हम 'हसति बालक: इस तरह भी कह 
सकते हैं। यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, क्योंकि इसमें 
विकारी शब्दों का बाहुल्य है। अँगरेजी भाषा के वाक्य में पहले कर्ता, फिर 
क्रिया और अन्त में कर्म आता है ; हिन्दी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अन्त 
में क्रिया आती है; किन्तु संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया आगे-पीछे भी रखे 
जा सकते हैं, यथा-- 

भवान्‌ कुत्र गच्छति ? (आप कहाँ जाते हैं), अथवा--कुत्र गच्छति भवान्‌ ? 

इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है, अतः इन वाक्यों को कतृ वाच्य 
कहते हैं । 
संस्कत में श्रनुवाद करो-- 

(क) १-गोपाल खेलता है । २--शकुन्तला हँसती है । ३--केशव 
धीरे-धीरे लिखता है । ४--बन्दर (वानराः) दौड़ते हैं। ५--हाथी (गजाः) - 
। यहाँ आते हैं । ६--घोडे (अश्वाः) कहाँ जाते हैं ? ७- पत्ते (पत्राणि) और 
फल गिरते हैं । ८--सुशीला क्या पढ़ती है? €--रमेश और सुरेश खेलते हैं । 
_ १०--लड़के आते हैं और लड़कियाँ जाती हैं । 

॥ (ख) ११--वह जोर से (उच्चैः) हँसता है। १ २--वे कहाँ जाते हैं? 

| १३र्‍ातू कहाँ जाता है ? १४--आप (भवन्तः) क्यों हँसते हैं? १५--तुम 
कहाँ जाते हो? १६--हम यहाँ नहीं खेल रहे हैं। १७--तुम इस प्रकार 
क्यों दौड़ते हो? १८--तुम दो क्यों नहीं खेलते हो? १६--वे अब क्यों 
_ नहीं पढ़ते हैं? २०--मैं इस समय नहीं खेलता हूँ । २ १-_वे अवश्य पढ़ते हैं। 
_२२--हम सव अलग-अलग (पृथक्‌) पढ़ते हैं । २३--वह व॑से ही नाचती है 
_४--ग्राप यहाँ क्यों नहीं आते ? २५--तुम सब पढ़कर (पठित्वा) खेलते हो। 


i 


प्रथमा विभक्ति (कर्ता) # ७ 


द्वितीय अभ्यास 
अनद्यतन भूत (लङ्‌) 
एकवचन ह्विवचन बहुवचन ॥ 
प्र पु० अपठत्‌ (उसने पढ़ा) अपठताम्‌ (उन दो ने पढ़ा) अपठन्‌ (उन्होंने पढ़ा) शं 
म० पु० अपठः (तूने पढ़ा) अपठतमु (तुम दो ने पढ़ा) अपठत (तुमने पढा) 


उ० पु० श्रपठम्‌ (मैंने पढ़ा) अपठाव (हम दो ने पढ़ा) अपठाम (हमने पढ़ा) र, 


संक्षिप्त रूप 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र पु० (सः) श्रत्‌ (तौ) अताम्‌ (ति) अन्‌ 
म० पु० (त्वम्‌) अः (युवाम्‌) अतय्‌ (भयम्‌) अत 
उ० पु० (ग्रहम्‌) अस्‌ (आवाम्‌) आव (वयम्‌) आम | 
इसी प्रकार 
लिख्‌-- लिखना | अलिखत्‌ अलिखताम्‌ | अलिखन्‌ 
वदु-ण्कहना अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
हसू--हँसना अहसत्‌ अहसतामु अहसन्‌ 
धावू--दौड़ना | अधावत्‌ अधावतामु अधावन्‌ 
रक्ष --रक्षा करना | अरक्षत्‌ अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ . 
क्रीडू--खेलना | ग्रक्रीडत्‌ अक्रीडताम्‌ अक्रीडन्‌ 
गमु---जाना अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ 
ग्रागमु--ग्राना आगच्छत्‌ आगच्छताम्‌ आगच्छन्‌ 
पत्‌ गिरना अपतत्‌ अपतताम्‌ अपतन्‌ 
नृत्‌--नाचना(दि०)| अनृत्यत्‌ अनृत्यताम्‌ अनृत्यन्‌ 


भू (भव्‌)--होना | अभवत्‌ अभवन्‌ 12 
नान हे ॥ बै 
भरुतकाल- संस्कृत भाषा में भूतकाल के सूचक तीन लकार हैं--लिद 
(परोक्षभूत), लङ्‌ (अनद्यतन भुत) और लुङ्‌ (सामान्य भुत) । संस्कृत व्याक- | 
रण में इन तीनों में अन्तर माना गया है । परोक्षभुत--अर्थात्‌ वह बात जो 


#अनद्यतन भूत (लङ्‌) में केवल मध्यम पुरुष के एकवचन में विसगं (:) 
होता है, और कहीं नहीं । हल्‌ अक्षरों का पाँच स्थानों पर ध्यान रखो, ३ 


४७... 


३६ अनुवाद-चन्द्रिका 


आँख के सामने की न हो, एक प्रकार से ऐतिहासिक हो, उसमें लिट्‌ होता है। 
जैसे--'रामो राजा बभूव'(राम राजा हुए)। अनद्चतन भूत--जो बात आज की 
न हो पिछले दिन की हो, उसमें लङ्‌ होता है। जैसे 'देवदत्तः ह्यः काशीमगच्छत्‌' 
(देवदत्त कल काशी गया) । इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से “रमा अद्य प्रातः 
पुस्तकमपठव” (रमा ने आज सुबह पुस्तक पढी) अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य के 
स्थान में “रमा अद्य प्रातः पुस्तकमपाठीत्‌' शुद्ध वाक्य है किन्तु व्यवहार में यह 
भेद नहीं रह गया है । लङ्‌ और लुड का किसी भेद के बिना प्रयोग किया जा 
रहा है, बल्कि लड का भूतकाल में प्रायः प्रयोग होता है। 

भूतकाल के “लड का प्रयोग करते समय छात्र प्रायः भूल करते हैं। वे 
“उसने पढ़ा' का अनुवाद 'तेन अपठत' कर देते हैं । यहाँ पर 'उसने' का अनुवाद 
“सः? होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का अर्थ भी 'ने' है, अतः इस वाक्य का 
अनुवाद 'सः अपठत्‌' होगा; इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण --- 
१. शीला श्रपठतू (शीला ने पढ़ा) । २. तौ अवदताम्‌ (उन दो ने कहा) । 
३. ते अहसन्‌ (वे हँसे) । ४. अहम्‌ ग्रधावम्‌ (मैं दौड़ा) । ५. युवाम्‌ अक्रीडतम्‌ 


(तुम दो खेले) । 
संस्कृत में श्रनुवाद करो 


(क) १. बन्दर आया । २. लड़के दौड़े । ३. रमेश ने आज नहीं पढ़ा। 
वहाँ खेले । ५. गोपाल यहाँ क्यों नहीं आया? 


४. सोहन और श्याम 
६. देवेन्द्र कहाँ खेला ? ७. पिता जी कल ग्राये । ८. हम नहीं हँसे । ९. इस 
गया ? १०. कमला ने कल सायंकाल नहीं पढ़ा । ११. हाथी 


समय सोहत कहाँ गय 
आर घोड़े दौड़े । १२. छात्रों ने क्‍यों नहीं पढ़ा ? 
१४. गुरु जी क्यों हँसे ? १५. साघु ने क्या कहा ? 
(ख) १६. वे क्यों नहीं खेले ? १७. तुम क्‍यों हॅसे ? १८. तूने क्या कहा? 
१६. हमने कुछ नहीं (किमपि न) पढ़ा। २०. तूने ऐसा क्यों लिखा ? २१. 
शीला नहीं नाची । २२. वे दो कहाँ गये ? २३. वे क्‍यों हँसे ? २४. तुमने क्या 
पढ़ा ? २५. क्या वह हँसी थी ? 
तृतीय ग्रभ्यास 
सामान्य भविष्यत्‌ (लुट्‌) 
प्र पुर पठिष्यति (वह पढ़ेगा) पठिष्यतः (वे दो पढ़ेंगे) पठिष्यन्ति (वे म 
० प० पठिष्यसि (तू पढ़ेगा) पठिष्यथः (तुम दो पढ़ोगे) पठिष्यथ (तुम पढ़ोगे) 
५, पठिष्यामि (मैं पढ्ंगा) पठिष्यावः (हम दो पढेंगे) पठिष्यामः(हम पढ़ेंगे) 


१३, ईश्वर ने रक्षा की 4 


. लिखेंगी ?) 

अकुछ ऐसी भी घातुएँ हैं जिनमें 'इ' नहीं लगता, ऐसी दशा 

के आगे 'स्यति', 'स्यतः', स्यन्ति' लगेंगे; पास्यति (पीयेगा, 
॥( करेगा), दास्यति (देगा) ये अनिट्‌ घातु कहलातं 


प्रथमा दिवित (कर्ता) bts, 


संक्षिप्त रूप 
प्र० पु० (सः) इष्यति (तौ) इष्यतः (ति) इष्यन्ति 
म० पु (त्वम्‌) इष्यसि (युवाम्‌) इष्यथः (यूयम्‌) इष्यय | 
उ० पु (अहम्‌) इष्यामि (आवास) इष्यावः (वयम्‌) इष्यामः रु 


इसी प्रकार-- 

धातु एकवचन द्विवचन वहुवचन 
लिख्‌ लिखना लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
वद्‌-कहना वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
हस्‌ --हँसना हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति ._ 
घाव दौड़ना घाविष्यति घाविष्यतः घाविप्यन्ति 
रक्ष्‌--रक्षा करना | रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
क्रीड्‌ खेलना क्रीडिष्यति | क्रीडिप्यतः | क्रीडिष्यन्ति | 
गम्‌ जाना गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
आगम्‌--आना आगमिष्यति आगमिष्यतः | आगमिष्यन्ति 
पतु--गिरना पतिष्यति पतिष्यतः | पतिप्यन्ति | 
नृत्‌--नाचना (दि०) | नतिष्यति नतिष्यतः नतिप्यन्ति _ 
भू (भव्‌) होना भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति | 


भविष्यत्‌ काल--भविष्यत्‌ काल के सूचक दो लकार हैं-लृट्‌ (स 
भविष्यत्‌) और लुट्‌ (अ्रनद्यतन भविष्यत्‌) । यह अन्तर भी व्यवहार 
रह गया है । लुट्‌ का प्रयोग बहुत कम देखने में आता है, केवल लुट्‌ 
प्रयोग होता है । 

लुट्‌ बनाने का सरल ढंग यह है कि शुद्ध धातु पर 'इ' #लगाकर आगे 


उदाहरणार्थ 

१. देवः पठिष्यति (देव पढ़ेगा) २. वानराः धाविष्यन्ति (वानर दोड़ें 

३. पत्राणि पतिष्यन्ति (पत्ते गिरेंगे) । ४. त्वं कदा गमिष्यसि ? ( 
जायगा ?) ५. वयं क्रीडिष्यामः (हम खेलेंगे |) ६. के लेखिष्यतः (कौ 


«4 ३ 


अनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो -- 
(क) १. गोविन्द कल आयेगा । २. श्यामा यहाँ नाचेगी । ३. हरि है. 
वहाँ दौड़ेगा । ४. घोड़े नहीं दोड़ेगे। ५. लड़कियाँ जरूर नाचेंगी । ६. रमेश 
सुबह पढ़ेगा । ७. ईश्वर रक्षा करेगा । ८. पके हुए (पक्वानि) फल गिरेंगे। 
कमला नहीं हँसेगी । १०. छात्र शाम को खेलेंगे । ११. हाथी यहाँ आयेंगे । 
दो छात्र यहाँ पढेंगे । १३. रजनी कब नाचेगी ? १४. दो ब्राह्मण यहाँ 
आयेंगे । १५. मेहमान (अतिथयः) कल जायेंगे । 

(ख) १६. तुम कब जाओगे ? १७. मैं नहीं दौडगा । १८. तुम दो कब 
आओगे ? १६. वे क्यों हँसँगे ? २०. मैं यहीं पढ़'गा । २१. हम नहीं जायेंगे । 
| २२. वे कब नाचेंगी ? २३. तुम सब वहाँ खेलोगे । २४. क्या आप यहाँ नहीं 
` आयेंगे ? २५. राजा (नृपः) रक्षा करेगा । 


चतुर्थ अभ्यास 
श्राज्ञार्थंक लोट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रश पुर पठतु (वह पढ़े) पठतामु (वे दो पढ़ें) पठन्तु (वे पढ़ें) 
_म० पुर पठ (तू पढ़) पठतम्‌ (तुम दा पढ़ो) पठत (तुम पढ़ो) 
पठानि (मैं पढूं) पठाव (हम दो पढ़ें) पठाम (हम पढ़ें) 
संक्षिप्त रूप 
(सः) श्रतु (तौ) अताम्‌ (ते) अन्तु 
(त्वम्‌) श्र (युवाम्‌) अतम्‌ (यूयम्‌) अत 
(अहम्‌) आनि (आवाम्‌) श्राव (वयम्‌) आम 


इसी प्रकार 
लिखताम्‌ लिखन्तु 
वदताम्‌ वदन्तु 
हसताम्‌ हसन्तु 
घावताम्‌ घावन्तु 
रक्षताम्‌ रक्षन्तु 
क्रीडताम्‌ 


_ गच्छताम्‌ 


द्वितीया विभक्ति (कर्म) 
आगमुश्राना आगच्छतु आगच्छताम्‌ आगच्छन्तु _ 
पत्‌ गिरना पततु पतताम्‌ पतग ५1) 
नृत्‌-नाचना (दि०) | नृत्यतु नृत्यताम्‌ नृत्यन्तु («& 
भू (भव्‌) होना भवतु भवताम्‌ भवन्तु 


श्राज्ञार्थेक लोट्‌ विधिलिङ्‌ और लोट्‌ लकार आज्ञा, अनुज्ञा तथा प्रार्थना ८१ 
आदि अथो के सूचक हैं । आशीर्वाद के अर्थ में भी लोट्‌ का प्रयोग होता है । 


उदाहरण 
१--सुशीला गच्छतु (सुशीला जाये) । २--छात्राः क्रीडन्तु (विद्यार्थी. 
खेले) । ३--परमात्मा रक्षतु (ईश्वर रक्षा करे) । ४--यूयम्‌ गच्छत (तुम 
जाओ) । ५--बालिकाः नृत्यन्तु (लड़कियाँ नाचे) । ६--गच्छाम किम्‌ ? | 
(क्या हम जावें ?) । ७--इदानीं छात्राः पठन्तु (इस समय छात्र पढ़ें) । 
(विशेष ग्रध्ययन के लिए आगे क्रिया-प्रकरण देखिये ।) 


संस्कृत में श्रनुवाद करो 

१--गोपाल और कृष्ण पढ़ें । २--नौकर (सेवकः) जाये । ३--लड़के 

दोड़ें । ४--भगवान्‌ क्षमा करे । ५--मैं जाऊं ? ६--हम खेलें? ७--वे न 
हँसें । ८--भ्रब आप खेलें । €--तुम लोग पढ़ो । १०--हम दो पढेँ? ११-- 
तुम दो मत हँसो । १२--तुम सब दौडो । १३--नतंकियाँ (नतंक्यः) नाचें । 
१४--क्यों हँसते हो ? १५--यहाँ आओ । १६--वहाँ न जाओ। १७--दौड़ो 
मत । १५--हँसो मत । १६ पढ़ो । २०--्राओ, नाचो । २१--प्रब खेलो 
मत, पढ़ो । २२--सब छात्र पढ़ें। २३--तुम वहाँ जाओ । २४--दो छात्र दौड़ें। १ 


पञ्चम श्रमभ्यास 


कर्म कारक (द्वितीया) 'को' 


संज्ञा शब्द 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पु.० देवमु देवौ देवान्‌ | 
स्त्री लताम्‌ लते Fs 
$) || चानम्‌ बाने, [नि 
EN, ॥ ॥ 


अनुवाद-चन्द्रिका 
स्त्रीलिग 

बहुव० द्वि 
अस्मान्‌ आवाम्‌ 
युष्मान्‌ | र युवाम्‌ 
तान्‌ ते 
इमान्‌ इमे 
कान्‌ 


यान्‌ याम्‌ 
भवतः भवतीम्‌ भवत्यौ 


विधिलिङ्‌ 


द्विव० 
पठेताम्‌ 
पठेतम्‌ 
पठेव 


संक्षिप्त रूप 


(सः) एत्‌ (तौ) एताम्‌ (ते) एयुः 
(स्वम्‌) एः (युवाम्‌) एतम्‌ (यूयम्‌) एत 
(अहम्‌) एयम्‌ (आवाम्‌) एव (वयम्‌) एम 


भवेताम्‌ 
लिखेताम्‌ 
वदेताम्‌ 
हसेताम्‌ 
घावेताम्‌ 
रक्षेताम्‌ 
क्रीडेताम्‌ 
गच्छेताम्‌ 
आगच्छेताम्‌ 
। पतेताम्‌ 


4 shit शी वश 3 .......' 


हितीया विभक्ति (क्म) 


इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
(१) छात्राः गुरुं नमेयुः (छात्र गुरु को प्रणाम करें) । 
(२) शिशुः दुग्धं पिवेत्‌ (बच्चा दूध पीये) । 
(३) सुधाकरः सुधां वेत्‌ (चन्द्रमा अमृत की वर्षा करे) 
(४) नृपः शत्रुं जयेत्‌ (राजा शत्रु को जीते) । 
(५) गुरुः शिष्यं प्रश्न पृच्छेत्‌ (गुरु शिष्य से प्रश्‍न पूछे) 


जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल (प्रभाव) समाप्त होता है 
उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है | 
(कर्मणि द्वितीया) । ५ 
“नृपः शत्रूं जयेन्‌ (राजा शत्रु को जीते) । इस वाक्य में 'जीतना' क्रिया 
का फल 'नृपः (राजा)' कर्ता पर समाप्त न होकर 'शत्रु' पर समाप्त हुआ, 
क्योंकि शत्रु ही जीता जाएगा । शतः 'शत्रु' कर्म कारक हुआ और उसमें 
द्वितीया विभक्ति (शत्रुम्‌) हुई । जब क्रिया का.व्यापार कर्ता पर ही समाप्त. 
हो जाता है, तब क्रिया अकर्मक होती है । जैसे 'बालक: हसति' इस वाक्य में. 
“हॅसने' का व्यापार कर्ता तक ही समाप्त हो जाता है, अतः 'हसति' अब 
क्रिया का रूप है । { 
कर्म का उपर्युक्त लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि साहित्य में ऐसे श्रनेक उदा- 
हरणा हैं जिन पर क्रिया का फल तो समाप्त होता है, पर वे कर्मकारक 
माने जाते । “वह घर जाता है” यहाँ यद्यपि जाने का कार्य 'घर' पर समाप्त 
होता है तथापि 'घर' प्रायः कर्मं नहीं माना जाता है और न 'जाना' ६ 
सकर्मक क्रिया है। घर को कर्म मानने के लिए विशेष नियम है । पाणिनि 
के अनुसार कर्म की यह परिभाषा. है--“कर्ती सबसे अधिक जिस पदार्थ th 
चाहता है वह कमं है ।” (कर्तूरीप्सिततमं कर्म)। यथा--पयसा ओदनं भुङ्क्ते 

(दूध से भात खाता है); यहाँ दूध की अपेक्षा भात कर्ता को अधिक पसन्द है 
उपपद विभक्तियाँ 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया 
विभक्तियों का निदेश होता है, किन्तु ये विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, 
अन्तरा, सह आदि निपातों तथा नमः, स्वाहा, अलम आदि अवयवों के : 
से भी ब्यवहृत होती है । ऐसी दशा में ये “उपपद विभक्तियाँ” कहलाती : 
उपपद विभक्तियों के उदाहरण: 


_ अनुवाद-चन्द्रिका 


(१) अन्तरा, अन्तरेण और विना के साथ द्वितीया होती है(अन्तरान्तरेण 
युक्ते) यथा-- 
१ (अन्तरा) गंगां यमुनां चान्तरा प्रयागराजः अस्ति (गङ्गा और यमुना के 
बीच में प्रयागराज है) । 
/ (अन्तरेण) ज्ञानमन्तरेण (ज्ञानं विना वा) नेव सुखम्‌ (ज्ञान के विना 
` सुख नहीं है) । 
. (२) भ्रभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु और यावत्‌ के साथ 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा-- 
(अभितः) प्रयागम्‌ अभितः नद्यौ वहतः (प्रयाग के दोनों ओर नदियाँ 
" बहती हैं) । 
(समया, निकषा) वनं समया निकषा वा सरः वर्तंते (वन के समीप एक 
_ तालाब है) । 
(प्रति) दीनं प्रति दयां कुरु (दीन पर दया करो) । 
(हा) हा नास्तिकं यः ईश्वरं न मन्यते (नास्तिक पर शोक है कि वह 
८ ईढवर को नहीं मानता) । 
(गनु) स्वामिनमनु सेवकः गच्छति (स्वामी के पीछे सेवक जाता है) । 
(याव 1) स वनं यावत्‌ गच्छति (वह वन तक जाता है) । 
(:) गत्यर्थक (जाना, चलना आदि) धातुओं के साथ द्वितीया होती है । 
[था 
कृषकः ग्रामं गच्छति (किसान गाँव जाता है) । सिंहः वनं विचरति (सिंह 
वन में घूमता है ।) र 
_ (४) अघिशीङ्‌, अधिस्था, ग्रध्यास्‌ धातुओं के साथ द्वितीया होती है 
इस्थासां कर्म) । यथा 
झिप्यः आसनम्‌ ्रधितिष्ठति, अध्यास्ते, श्रविशेते वा (शिष्य आसन पर 
बैठता है या सोता है ।) 
(५) उभयतः, सर्वतः, विक्‌, उपर्युपरि, श्रधोऽयः, अध्यधि के साथ. 
होती है । यथा-- 


_ #उभस्ंतसोः कार्या चिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
४ ढितीयात्रे डितान्तेपु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ 
Mbit didn 


द्वितीया विभक्ति (कर्म) 


के सर्वतः वा वनम्‌ । (नगर के दोनों ओर या चारों अं 
वन है) । घिक्‌ नास्तिकं यः ईश्वरलीलां न पश्यति (नास्तिक को धिक्कार 
है जो ईश्‍वर की लीला को नहीं देखता) । उपर्युपरि लोकं हरिः (हरि लोके 
के ठीक ऊपर है । अघोश्च: लोकं पाताल: (पाताल लोक के ठीक नीचे है) । 

(६) समय और स्थानवाची शब्दों में द्वितीया होती है, यदि अन्त तक 
पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो (कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे) । यथा--रमेशः 
पञ्च वर्षाणि अधीते (रमेश पूरे पाँच वर्षों तक पढ़ता है) । क्रोशं गोमती नदी 
(गोमती नदी पूरे एक कोस की दुरी पर है) 

(७) एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है, उसमें . 
द्वितीया या षष्ठी होती है (एनपा द्वितीया)। जैसे--नगरं नगरस्य वा दक्षिणेन 
(नगर के दक्षिण की ओर); उत्तरेण यमुनामु (यमुना के उत्तर) । तत्रागारं 
धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम्‌ (वहाँ पर कुवेर के महलों के उत्तर में मेरा. 
घर है) । 

द्विकमंक घातुएँ--“गोपः गां पयः दोग्धि” (ग्वाला गाय से दूध 
है ।) 'गाय से' का अनुवाद पञ्चमी विभक्ति (गोः) द्वारा होना चाहिए 
किन्तु दृह धातु का प्रयोग होने से पञ्चमी न होकर द्वितीया (गामू) हो जाती 
है । इसी प्रकार निम्न १६ धातुएँ तथा इनके अर्थवाली धातुएँ द्विकर्मक हैं 


माँगता है) । 
३--पच्‌ (पकाना) सः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति (वह चावलों से भात 
पकाता है ।) रू 
४- दण्ड्‌ (सजा देना) राजा चौरं शतं दण्डयति (राजा चोर कोस 
रूपये जुर्माना करता है) 
५--रुघ्‌ (रोकना) ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌ (वह ब्रज में गाय को रोकता है) । 
--प्रच्छ (पूछना) मुनि मार्ग पृच्छति (मुनि से मार्ग पूछता है ।) 
--चि(बटोरना) लतां चिनोति पुष्पाणि (बेल से फूल चुनता है ।) 
८= ब्रू (बोलना) शिष्यं धर्म ब्रूते (शिष्य के लिए धर्म कहता है।) _ 
€--शास्‌ (शासन करना) गुरुः शिष्यं धर्म शास्ति (गुरु शिष्य 


अनुवाद-चन्द्रिका 


१०--जि (जीतना) शत्रु शतं जयति (शत्रु से सौ रुपये जीतता है) । 
"a (मथना) क्षीरसागरममृतं मथ्नन्ति (क्षीरसागर से 1 
| 
_ १२--भुष्‌ (चुराना) चौरः राजानं सहस्र मुष्णाति (चोर राजा के हजार 
रुपये चुराता है) । 
१३--१४--नी, वह, (ले जाना) सः ग्राममजां नयति वहति वा (वह 
को बकरी ले जाता है) । 
hi १५-ह (चुराना) चौरः कृपणां धनमहरत्‌ (चोर कंजूस का धनले 
गया) । 
१६--कृष्‌ (खोदना) नराः वसुधां रत्नानि कर्षन्ति (लोग जमीन से रत्न 


_ निकालते हैं) । 

॥ संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--श्रलकनंदा तथा भागीरथी के बीच में देवप्रयाग है । २--मैं पत्र 
लिखता हूँ | 3-- प्राम के दोनों ओर वन हैं । ४-ज्ञान के विना सुख नहीं 

गा । ५--शकुन्तला ने पत्र लिखा । ६--सदा सच बोलना चाहिए | ७-- 
दस वर्षों तक अध्ययन करता है (अधीते) । ५--सीता कोस भर चलती 
है । £--नगर के नीचे-नीचे जल है। १०--विद्यालय के चारों ओर फूल 
हैं (सन्ति) | ११--नगर और विद्यालय के बीच में (अन्तरा) तालाब है । 
१२--सोहन घर को कव जायगा ? १३- गुरु के पास शिष्य बैठा है। १४-- 

[जा चोर को दण्ड देता है । १५--दुर्जन सज्जन को दुःख देता है। १६-- 
चर्म की ग्रोर जाती है। १७--परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है । 
सिपाही (राजपुरुषः) वन तक (यावत्‌) चोर का पीछा करता है। 
_मेरा गाँव काशी के समीप है। २०--हम ईश्वर को नमस्कार करते 


रः) । 


षष्ठ श्रभ्यास 
करर कारक (तृतीया)- ने, से, द्वारा 
संज्ञा-शब्द 
द्विव० बहुव० 
देवाभ्यामु देवैः 
लताभ्याम्‌ 


हिका 


तृतीया विभक्ति (करण) 
पुँल्लिग स्त्रीलिग 
द्विव० बहुव० एकव० द्विव० बहुव० 
आवाभ्याम्‌ अस्माभिः | मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
युवाभ्याम्‌ युष्माभिः त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
ताभ्याम्‌ तः तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
आभ्याम्‌ एभिः अनया आभ्याम्‌ आभिः 
काभ्याम्‌ कः कया काभ्याम्‌ काभिः 
याभ्याम्‌ येः यया याभ्याम्‌ याभिः 
भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः भवत्या भवतीभ्याम्‌ भवतीभिः 
अ्रदादिगणा 
अस्‌ (होना) परस्मेपद 
वर्तमान (लट्‌) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
अस्ति (वह है) स्तः (वे दो हैं) सन्ति (वे हैं) 
श्रसि (तू है) स्थः (तुम दो हो) स्थ (तुम हो) 
अस्मि (मैं हूँ) स्वः (हम दो हैं) स्मः (हम हैं) 
अनद्यतन भूत (लङ्‌) 
रासीत्‌ (वह था) आस्ताम्‌ (वे दो थे) 
आसीः (तू था) आस्तम्‌ (तुम दो थे) 
आसम्‌ (मैं था) आस्व (हम दो थे) 
आज्ञार्थक (लोट्‌) 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
एघि स्तम्‌ स्त 
असानि असाव असाम 
भविष्यत्‌ (लट्‌ )-भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति आदि । 
विधिलिङ्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ 


४६ अनुवा द-चन्द्रिका 


हन्‌ (मारना) वर्तमान (लट्‌) | 


प्र पु० हन्ति हतः घ्नन्ति 
म० पु० हंसि हृथः हथ | 
उ० पुश हन्मि ह्न्वः हन्मः 
अनद्यतन भूत (लड) 
| प्रक पु० अहन्‌ अहताम्‌ आघ्नन्‌ 
म० पु० अहन्‌ अहतम्‌ अहत 
उ० पु० अहनमु अहन्व अहन्म 
आज्ञार्थक (लोट्‌) विघिलिङ्‌ 
हन्तु हृताम्‌ घ्नन्तु प्र पु० हन्यात्‌ हन्यातामु हन्युः 
जहि हतम्‌ हत म० पु० हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात 


हनानि हनाव हनाम ३० पु० हन्याम्‌ हन्याव हन्याम 
भविष्यत्‌ (लृट्‌)--हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति आदि । 


अदादिगणीय कुछ वातुएँ । 


दुह्‌. दोहना दोग्धि | अधोक्‌ घोक्ष्यति 


लट्‌ लड्‌ लुट्‌ | लोट्‌ । विधिलिङ्‌ 
अद्‌--खाता अत्ति | आदत्‌ अत्स्यति | अत्तु अद्यात्‌ | 
या---जाना याति | अयात्‌ यास्यति | यातु यायातू | 
स्ना--तहाना | स्नाति | अस्नात्‌ स्नास्यति | स्नातु | स्नायात्‌ 
भा--चमकना | भाति | अभात्‌ आस्यति | भातु | भायात्‌ | 
रुदू--रोता रोदिति | अरोदीत्‌ | रोदिष्यति | रोदितु | रुद्यात्‌ । 
। दोग्घु | दुह्यात्‌ | 


(२) सेवकः स्कन्धेन भारं वहति (नौकर कन्धे पर भार ले जाता है) । 

(३) शशिना सह याति कौमुदी (चाँदनी चाँद के साथ जाती है) । 

(४) कुम्भकारः दण्डेन चक्र चालयति (कुम्हार डंडे से चक्र चलाता है) । 

(५) स्वर्णकारः स्वणान अलङ्कारान्‌ निर्माति (सुनार सोने से गहने 
बनाता है) । 

(६) गोपालः अध्ययनेन अत्र वसति (गोपाल अध्ययन के लिए भज 
रहता है) । { 


Me. 


आ कफ ॥ बि 


तृतीया विभक्ति (करण) 


करण कारक (तृतीया)--क्रिया की सिद्धि में जो अत्यन्त सहायक होता 

है उसे करण कहते हैं (साधकतमं करणामू)। करणा में तृतीया विभक्ति होती है (3 
और कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्त्ता में भी तृतीया होती है (कतृ करणयो- 
स्तृतीया) । ऊपर के उदाहरण में (जलेन प्रक्षालयति) धोने में 'जल' अत्यन्त 
सहायक है, अतः उसमें “तृतीया' विभक्ति हुई है । साधारण रूप से तो मुँह 
घोने में गोपाल अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, हाथ न 
लगावेगा तो मुँह किस प्रकार घो सकेगा तथा जलपात्र न होगा तो जल 
किसमें रखेगा ? ग्रतः यह मानी हुई बात है कि गोपाल मुँह धोने में हाथ और | 
जलपात्र की सहायता लेता है: किन्तु मुँह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता 
पानी की है, अतः यहाँ अधिक सहायक हुआ कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता i, 
में तृतीया होती है, यथा--(कर्मवाच्य)--मया पुस्तकं पठ्यते ।(भाववाच्य) 
तेन हस्यते । इनका विस्तृत वर्णान द्वितीय अध्याय के पञ्चदशं अभ्यास में दिया 
गया है। र 
'कर्मकारक' में बताया गया है कि “सह, साकम्‌' आदि निपातों तथा 
अव्ययो के योग में भी ये विभक्तियाँ व्यवहृत होती हैं । अतः ये उपपद विभ- 
क्तियाँ कहलाती हैं । इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-- 


१--जिस लक्षण (चिल्ल) से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, 

उस लक्षणबोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है (इत्यंभूतलक्षणे); यथा-- 
जटाभिस्तापसः (जटा से तपस्वी ज्ञात होता है), स्वरेण रामभद्रमनुहरति 
(स्वर में राम के समान है) 4 
२-ण्यदि शरीर में किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत ग्रंग के 
वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है (येनाङ्गविकारः), यथा नेत्रेण काणः 
(आँख से काना), कणन बधिरः (कान से बहरा) । |, 
३--कारण (हेतु) बोधक शब्दों में तृतीया होती है, यथा--सः अध्ययनेन 
वसति (वह पढ़ने के लिए रहता है) । विद्यया यश: भवति (विद्या से यः 
होता है) । वास का हेतु अध्ययन” और यश का हेतु ' विद्या' है । : 
आत्मसद्दशी कन्यामुदृहेत्‌ (गुणों में अपने समान कन्या से विवाह करे) । सीता 
वीणावादनेन शीलामतिश्ञेते (सीता वीणा बजाने में शीला से बढ़ ११ 
सा श्रियमपि रूपेणातिक्रामति(वह सुन्दरता में लक्ष्मी से * ढ़ च 


अनुवाद-चन्द्रिका 


४--पृथक्‌ (अलग), विना, नाना शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया -1 
पञ्चमी, विभफ्तियो में से कोई एक हो सकती है (पृथग्विनानानाभिस्तृतीया- 
न्यतरस्याम्‌) । जैँसे--दशरथो रामेण, रामात्‌, रामं वा विना नाजीवत । 
_ कौरवाः पाण्डवेभ्यः पृथगवसन्‌ । विना या वर्जन अर्थ के होने पर ही नाना के 
योग में द्वितीया, तृतीया या पञ्चमी होती है । जैसे--नाना नारीं निष्फला 
लोकयात्रा (स्त्री के विना जीवन निष्फल है) । 
५--प्रकृति (स्वभाव) आदि क्रियाविशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति 
_ होती है (प्रकृत्यादिभ्य: उपसंख्यानम्‌) | यथा-मोहनः सुखेन जीवति (मोहन 
॥ सुख से रहता है) । प्रकृत्या गवां पयः मधुरम्‌ (स्वभावतः गौग्रों का दूध मीठा 
_ होता है) । स स्वभावेन कोमलः (वह स्वभाव. से प्रिय है) । 
4 ६ -किमु, कार्यम्‌, श्र्थः, प्रयोजनम्‌ और अलम्‌ के साथ तृतीया होती है। 
__ यथा-धनेन किमु (घन से क्या ?), तृणेन अपि कार्य भवति (तिनके से भी 
कार्ये होता है), कोऽ्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न घामिकः (उस पुत्र के 
पैदा होने से क्या लाभ, जो न विद्वान्‌ हो और न धामिक हो) ? मूर्खाणां कि 
~ इ प्रयोजनम्‌ (मूर्खो का पुस्तकों से क्या प्रयोजन) ? अलं हसितेन (हँसो 
मत) । 
` ` ७--सह, साकमु, सार्धम्‌, सममू के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति 
होती है (सहयुक्तेऽप्रधाने) । यथा--शिष्यः गुरुणा सह विद्यालयं गच्छति । 
.८--फलप्राप्ति(अ्पवगं ) में भी तृतीया विभक्ति होती है। यथा-दशभिः 
वर्षै: अ्रध्ययनं समाप्तम्‌ (दस वर्षों में ग्रध्ययन समाप्त हो गया) । अर्थात्‌ दस 
र्षॉ में श्रध्ययन का फल मिल गया । 

___ €--तुल्य अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है । यथा-स देवेन समानः 
[वह देव के समान है), धर्मेण सदृशः (धर्मे के समान है) । 

“0 संस्कृत में श्रनुवाद करो-- 
___ १--वह कलम (लेखनी) से लिखता है । २-श्यामा जल से मुख घो 
रही है (प्रक्षालयति )) ३--सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन को गये । 
„किस कारण यहाँ रहते हो (वससि) ? ५- इन्स्पेक्टर (निरीक्षकः) मोटर 
(मोटरयानेन)पटना जायगा। ६--नाई (नापितः) उस्तरेसे (क्षुरेण) हजामत 
है (शिरः मुण्डयति) । ७--घन से ही मनुष्य दुःखी रहता है (सन्तपति)। | 
मनोरथो से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं (सिध्यन्ति) । ९- पुत्र के विना 
दुःख से समय बिताती है (गमयति) । १०--बुरे लड़कों के साथ मत 


% 


चतुर्थी विभक्ति (सम्प्रदान) 


खेलो । ११--रमेश स्वभाव से अच्छा (साधुः) है। १२-र्‍वह साबुन 
(फेनिलेन) मुँह धोता है। १३--विद्यार्थी दोस्तों के साथ गेंद (कन्दुक). 

हैं । १४--वीरेन्द्र ने तलवार (खड्गेन) से चीते को (द्वीपिनम्‌) मारा । १५ 
जटा से वह तपस्वी लगता है (प्रतीयते) । १६--बालक बंदरों के साथ खेलते 
हैं। १७--राष्टूपति के साथ सेनापति यहाँ आया । १८--यात्रियों ने | 
(यात्रिकाः) साधुओं के साथ स्नान किया । १९--वहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत. 
हो गया । २०--सिपाहियों ने लाठी से (यष्टिकया) चोरों को पीटा (अताडयन्‌)। 


सप्तम श्रस्थास 
सम्प्रदान कारक (चतुर्थो) (को, के लिए) 
संज्ञा-शब्द 
एकव० द्विव० बहुव० 
पु.० देवाय देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
स्त्री लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
नपुं ० ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम्‌ ` ज्ञानेभ्यः 
सर्वनाम शब्द 
पुंल्लिंग स्त्रीलिंग 
एकब ० द्विव० बहु० एकव० द्विव० बहुब० 
मह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मभ्यम्‌ | मह्यम्‌ ्रावाभ्यामु अस्मभ्यम्‌ 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मभ्यम्‌ | तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मभ्यम्‌ | 
तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्य ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः अस्ये ्राभ्याम्‌ आमभ्यः 
कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः कस्यै काभ्याम्‌ काभ्यः 
यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः यस्यं याभ्याम्‌ याभ्यः 
भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः | भवत्यै भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 


(३) जुहोत्यादिगण 
दा (देना), परस्मैपद 
वर्तमान (लट्‌) 
एकव० द्विव बहुव० 
प्र० पु ददाति दत्तः ददति 
; दत्थः ५ 
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अनद्यतन भूत (लङ्‌) 


(पुष अददात्‌ अदत्तामु अददुः 
पुष श्रददाः अदत्तमु अदत्त 


अददामु अददद अदद 
सामान्य भविष्यत्‌ (लृट्‌) 

दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 

दास्यसि दास्यथः दास्यथ 

दास्यामि दास्यावः दास्यामः 

आज्ञार्थक लोट्‌ 

ददातु दत्ताम्‌ ददतु 

देहि दत्तम्‌ दत्त 

ददानि ददाव ददाम 

विधिलिङ्‌ 

दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः 
प दद्याः दद्यातम्‌ दद्यात 
पु० दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 
३ 

जुहोत्यादिगणीय कुछ श्रन्य धातुएँ 
लद्‌ लङ्‌ लुट्‌ लोट्‌ विधिलिङ्‌ 


म दधाति |श्रदधात्‌ |घास्यति |दधातु |दध्यात्‌ 
भ-- धा-क! अ्भिदधाति|श्रभ्यदधात्‌|श्रभिधास्यति|श्रभिदधातु ग्रभिदध्यात्‌ 
वि--धा-यकरना विदधाति |व्यदघात्‌ |विधास्यति |विदधातु |विदध्यात्‌ 
भ्री--डरना |बिभेति ग्रबिभेत्‌ |भिष्यति बिभेतु |विभीयात्‌ 
छोड़ना हाति श्रजहात्‌ |हास्यति ।जहातु |जह्यात 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- 

(१) उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (मूर्खो को उपदेश देना 
न उनका क्रोध बढ़ाना है, वह शान्ति के लिए नहीं होता) । 

२) कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यशच कुशलं भूयात्‌ (किसानों तथा मजदूरों का भला 


है PS ता हु | 
चतुर्थी विभक्ति (सम्प्रदान) | 


तर 


ह अल॑ मल्लो मल्लाय (यह पहलवान उस पहलवान के जोड़ के लिए. 
पर्याप्त है) । श्र 
(५) श्रातंत्राशाय वः शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि (तुम्हारा हथियार पीड़ितों 
की रक्षा के लिए है, न कि निर्दोषों को मारने के लिए) । 
(६) परोपकारः पुण्याय पापाय परपी डनम्‌ (परोपकार पुण्य के लिए और 
दूसरे को सताना पाप के लिए होता है) । 
(७) इन्द्राय वज्र प्राहरत्‌ (इन्द्र पर वज्र फेंका) । [जिस पर अस्त्र या 
शस्त्र फेंका जाता है (प्र+हू), उसमें चतुर्थी होती है ।] 
सम्प्रदान कारक (चतुर्थी)--दान के द्वारा जिसे कर्ता सन्तुष्ट करना चाहता 
है, वह पदार्थ सम्प्रदान कहा जाता है (कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌) । 
सम्प्रदान में चतुर्थी होती है । यथा--ब्राह्मणेभ्यः गाः ददाति (ब्राह्मणों को 
गौएँ देता है) । यहां गोदान कर्म के द्वारा ब्राह्मणों को ही सन्तुष्ट करना कर्ता 
को ग्रभीष्ट है । सम्प्रदान का अर्थ है श्रच्छा दान; अर्थात्‌ जिसमें दी हुई वस्तु 
सदा के लिए दी जाती है; दान दाता के पास वापस नहीं आता । “स रजकस्य 
वस्त्र ददाति” (वह धोबी को कपड़े देता है) । इसमें वह कपड़े धोबी को सदा 
के लिए नहीं देता है, अपितु उन्हें वापस ले लेता है, इस कारण 'रजकस्य' में | 
चतुथी # नहीं हुई । न केवल कमं द्वारा, अपितु किसी विशेष क्रिया हारा जो | 
अ्रभिप्रेत हो वह भी सम्प्रदान समभा जाता है (क्रियया यमभिप्रैति. सोऽपि 
सम्प्रदानम्‌)। जैसे--'पत्ये शेते' यहाँ पर पति को अनुकूल बनाने की क्रिया का 
अभिप्रेत पति ही है, अतः पति सम्प्रदान हुलमा । 4 
सम्प्रदान कारक में ही चतुर्थी नहीं होती, अपितु उपपद विभक्तियों के साथ 
भी चतुर्थी होती है । ॥ 


# के लिए' देखकर झट से चतुर्थी का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 'तादर्थ्य' 
(एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए) में ही चतुर्थी होती है । ग्रत: निम्न उदाहरणों ._ 
में चतुर्थी नहीं हुई--(१) “नैष भारो मम”(यह मेरे लिए भार नहीं है)। (२) 
अप्युपहासस्य समयोध्यम्‌ (क्या यह समय हँसी करने के लिए है) ? (३) प्रारो- 
भ्योऽपि प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः (महात्मा राम के लिए सीता प्राणों . 
से भी प्यारी थी) । इन उदाहरणों में 'के लिए' है, किन्तु 'तादर्थ्य' ना है, 
` अतः चतुर्थी नहीं हुई । A ® 


i) श्र अनुवाद-चन्द्रिका 


१--जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी ८३ 
है (तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या) यथा--भक्तः मुक्तये हार भजति (भक्त मुक्ति के 
लिए हरि का भजन करता है) । वालः दुग्धाय क्रन्दति (वालक दूध के लिए 
रोता है) । घनाय प्रयतते (वह घन के लिए प्रयत्न करता है) । 
२--स्च्‌ (अच्छा लगना) तथा रुच्‌ के अर्थ वाली घातुओं के योग में चतुर्थी 
__ होती है (रुच्यर्थानां प्रीयमाणः) । यथा--शिशवे क्रीडनकं रोचते (बच्चे को 
_ खिलौना अच्छा लगता है) । रमाये रामायरां रोचते (रमा को रामायण अच्छी 
_ लगती है) 
३--#ऊुष्‌, द्रुह,, ईष्यं , असूय अर्थवाली घातुओं के साथ जिस पर क्रोध 
किया जाता है, उसमें चतुर्थी होती है (क्रुधद्रहेप्यासूयार्थाना यं प्रति कोपः) । 
. यथा--गुरुः शिष्याय क्रुध्यति (गुरु शिष्य पर क्रोध करता है) । मूर्ख: पण्डिताय 
द्रुह्यति (मूर्ख पण्डित से द्रोह करता है) । शिक्षकः छात्राय कुप्यति (श्रध्यापक 
छात्र पर क्रोध करता है) । 
४---नम:, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलम्‌, वषट्‌ के योग में चतुर्थी होती 
है(नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च)। यथा--ईश्वराय नमः(ईश्वर को नम- 
स्कार), नृषाय स्वस्ति (राजा को कल्याण हो), श्रग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, 
_ दुर्गा मधुकंटभाभ्याम्‌ ग्रलमु । इन्द्राय वषट्‌ । 
५ हित और सुख शब्दों के योग में चतुर्थी होती है । यथा--ब्राह्मणाय 
हितं सुखं वा भवेत्‌ (ब्राह्मण का हित हो । 
--कथ्‌ (कथय्‌), निवेदय्‌, उपदिश्‌, धारय (ऋणी होता) रपृह., कल्पते, 
सं (होना) के साथ चतुर्थी होती है । यथा--विद्या ज्ञानाय कल्पते, 
सम्पद्यते वा (विद्या जानने के लिए होती है) । गुरुः शिष्याय कथयति, उप- 
दिशति वा । (गुरु शिष्य को उपदेश करता है) । स मह्य शतं घारयति (उसे 
मेरे सौ रुपये देने हैं) । मुक्ते तपस्वी स्पृहयति (तपस्वी मुक्ति की इच्छा 


_ क्रुध्‌ आदि घातुओं के रूप “पठति--पठतः-~पठन्ति” की भाँति चलेंगे। 
अथा--क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईष्यंति, असूयति, कथयति, उपदिशति, | 
1 क्रन्दति । “रोचते” के रूप (पृष्ठ ५४) “जायते' की भाँति चलेंगे । | 


पञ्चमी विभक्ति (अ्रपादान) 


७--निमित्त अर्थ में चतुर्थी होती है । यथा- विद्या ज्ञानाय भवति, घ 
ह सुखाय (विद्या ज्ञान के लिए और धन सुख के लिए होता है) । 
८--समर्थं अर्थवाली धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । यथा--प्रभवति 
मल्लो मल्लाय (एक पहलवान दूसरे पहलवान के साथ लड़ने को समर्थ है) । | 
€--तुसु के अर्थ में चतुर्थी होती है, यथा--सः यज्ञाय (यष्टु) याति (वह 
हवन करने के लिए जाता है) । “४ 
१०--चतुर्थी के अर्थ में 'कृते' और 'श्र्थम्‌' का भी प्रयोग होता है, यथा 
र्‍पपठनार्थमु; पठनस्य कृते (पढ़ने के लिए) । ` 
संस्कृत में श्रनुवाद करो 
१--मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ (स्पृहयामि) । २--सज्जन सदैव | 
परोपकार की चेष्टा करता है (चेष्ट) । ३--गुरु शिष्यों को उपदेश करता है । _ 
४--बालक को लड्इ (मोदकः) अच्छा लगता है । ५--वह मुर्ख तुमसे ईर्ष्या 
करता है । ६--वह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है । ७--पिता पुत्र पर 
क्रोध करता है । ५--सोहन मेरा सौ रुपये का ऋणी है। &--मुनि मोक्ष के . 
लिए ईश्वर को भजता है। १०--राजा ने ब्राह्मणों को धन दिया। ११--इन्स्पे- 
कटर ने मोहन को इनाम (पारितोषिक) दिया । १२--विद्या ज्ञान के लिए 
होती है । १३--पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ । १४- तुम मुझसे क्यों २ 
करते हो ? १५--यह दवा (अगदम्‌) रोगी (रुग्णा) को दे दो। १६--वह घन 
की इच्छा करता है । । १७--घोड़े के लिए घास लाझ्रो । १5--उन प्राचीन _ 
मुनियों के लिए नमस्कार हो । १९-ब्राह्मणों श्रौर गौओं का कल्याण हो । 
२०--उस रोगी को पतली-सी खिचड़ी (तरलं कृशरभु) दे दो । २१--उसे 
दस्त श्राते हैं (सः अतिसारकी), इससे लंघन ही अच्छा (लंघनं हितम्‌) है । 
२२--बालकों को भ्रमण अच्छा लगता है । 


भ्रष्टम भ्रभ्यास 
अपादान कारक (पञ्चमी) 'से' 
संज्ञा शब्द 
एकव० द्विव० वहुव ० 
पुर देवात्‌ देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः 
स्त्री० लताया: लताभ्यामु लताभ्यः | 
न पुं १११ ज्ञानात्‌ १ [भ्य ज्ञाने 


तका क 
अनुवाद-चनि 


सर्वनाम शब्द 
पुंल्लिंग स्त्रीलिंग 
द्ववश बहुव० एकव० द्विव० बहुव० 
आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ मत्‌ आवाभ्याम्‌ श्रस्मत्‌ 
युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
ताभ्याम्‌ तेभ्यः तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
्राभ्याम्‌ एभ्यः ७ अस्या: आभ्याम्‌ ग्राभ्य: 
काभ्याम्‌ केभ्यः कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
याभ्याम्‌ येभ्यः यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः भवत्याः भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
(४) दिवादिगण 
जन्‌ (पैदा होना), ्रात्मनेपद 
८. 
वर्तमान (लट्‌) | 
प्र० पु० जायते जायेते जायन्ते 
भः जायसे जायेथे जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहे 
अनद्यतन भूत (लङ्‌) 
पु० अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
अजाये अजायावहि अजायामहि 
सामान्य भविष्यत्‌ (लुट्‌) ॥ 
जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते इत्यादि 
आज्ञार्थक (लोट्‌) विधिलिङ्‌ 


जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ ' प्र पु०) जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ म० पु०। जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
जायावहै जायामहै ॥ उ० | जायेय जायेवहि जायेमहि 
दिवाटिगणीय कुछ श्रन्य घातुएँ 4 

लट्‌ लङ लुट्‌ लोट्‌ विधिलिङ्‌ गी.” 


विद्यते अविद्यत वेत्स्यते विद्यताम्‌ विद्येत 


802 ) १ 
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युध्‌-लड़ना युष्यते अयुध्यत योत्स्यते युध्यताम्‌ युध्येत 
सिव्‌-सीना सीव्यति असीव्यत्‌ सेविष्यति सीव्यतु सीव्येत्‌ 
नशू-नाश होना नश्यति अनश्यत्‌ नशिष्यति नश्यतु नश्येत्‌ 
तृत्‌-नाचना नृत्यति अनृत्यत्‌ नतिष्यति नृत्यतु नृत्येत्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- i 
(१) धीराः मनस्विनः न धनात्प्रतियच्छन्ति मानम्‌ (धीर मनस्वी लोग 
धन के बदले मान को नहीं छोड़ते) । 
(२) स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव (सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन 
से मित्रों का प्रयोजन बड़ा है । 
(३) नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं महत्‌ (सत्य से बढ़कर कोई 
धर्म नहीं, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं) 
(४) अ्रसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते (दुष्ट से किसको डर नहीं लगता) ? 
(५) आमूलात्‌ रहस्यमिदं श्रोतुमिच्छामि (आरम्भ से इस रहस्य को सुनना 
चाहता हूँ. 
(६) हिमालयात्‌ गंगा प्रभवति (गंगा हिमालय से निकलती है) 
अपादान कारक (पञ्चमो)--जिससे कोई वस्तु पृथक्‌ (अलग) हो, उसे 
अपादान कहते हैं (ध्रुवमपायेऽगादातम्‌)। अपादान में पञ्चमी होती है । यथा- 
वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति (पेड़ से पत्ते गिरते हैं) । यदि अपादान में पृथक्करण | 
का भाव न होतो पञ्चमी नहीं होती, जैसे--“कां वेलां त्वामन्वेष्यामि” . 
(कितने समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ) । यहाँ पर 'वेला' अवधि नहीं है, प्रन्वे- 
षण-क्रिया से व्याप्त काल है; अतः 'ग्रत्यन्त संयोग' में द्वितीया हुई । इसी प्रकार 
“वृक्षशाखासु अवलम्बन्ते मुनीनां वासांसि” (मुनियों के वस्त्र वृक्ष की शाखाश्र 
से लटक रहे हैं) । यहाँ पर वृक्षशाखा अपादान कारक नहीं, पितु 'अंधिकरण 
कारक' (वस्त्रों की अवलम्बन क्रिया का आधार) है । 


होती है, (भीत्रार्थानां भयहेतुः) । यथा--असज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते ? 
बालकः सिंहात्‌ बिभेति । 

जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के साथ पञ्चमी होती है । 
विरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌), सः धर्मात्‌ प्रमादयति! | 
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अनुवाद-चन्द्रिका 


३--जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें पञ्चमी होती है हा 

_शार्थानामीप्सितः) । यथा--यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे (खेत में जौ से गाय को 

_ हटाता है) । गुरुः शिष्यं पापात्‌ वारयति । 

४--जिस गुरु या अध्यापक से नियमपूर्वक विद्या सीखी जाय, उसमें 

पञ्चमी होती है (आख्यातोपयोगे) । यथा--उपाध्यायात्‌ श्रधीते (गुरु से 

है)। तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपार्श्वादिह पर्यंटामि (उत्त) 

“उन लोगों से वेद पढ्ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली 

झायी हूँ)। 

। ५--जायते,#प्रभवति, उद्गच्छति, उद्भवति, निलीयते, प्रतियच्छति के 

१ साथ पञ्चमी होती है । यथा--प्रजापतेः लोकः प्रजायते (प्रजापति से संसार 

6 पदा होता है। हिमालयात्‌ गंगा प्रभवति, उद्गच्छति वा (हिमालय से गंगा 

निकलती है । राजपुरुषात्‌ चौरः निलीयते (सिपाही से चोर छिपता है) । 

तिलेभ्यः माषान्‌ प्रतियच्छति (तिलों से उड़द बदलता है) । 

६--म्रन्य, श्रारात्‌, इतर, (इनके अर्थ वाले शब्द भी), ऋते, (पूर्व आदि) 

वाचक और कालवाचक तथा प्रभृति और बहिः शब्दों के साथ पञ्चमी 

है-अन्यारादितरतेंदिक्‌)। यथा--ज्ञानात्‌ ऋते न सुखम्‌ (ज्ञान के बिना 

सुख नहीं है) । तगरात्‌ पूवः, पर्चिमः, उत्तरः, दक्षिणः, प्राक्‌ (नगर से पूर्व 

की ओर) । शैशवात्‌ प्रभृति सोऽतीव चतुरः (बचपन से वह बहुत चतुर है) । 

भगराद्‌ वहिः (नगर से बाहर) । 

_ ७--तरप्‌ अथवा ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त पद के द्वारा अथवा साधारण विशेषण 

क्रिया द्वारा जिससे तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है उसमें पञ्चमी होती 

। यथा--धनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ (धन से ज्ञान अच्छा है), देवात्‌ रमेश: पटुतरः 

रमेश निपुण है) । 

पृथक्‌ और बिना के साथ पञ्चमी, द्वितीया श्रौर तृतीया विभक्तियाँ 

छ (पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाःन्यतरस्याम्‌) । यथा--स भ्रातुः (आतरम्‌, 

` वा) पृथक्‌ तिष्ठति; श्रमाद्‌ (श्रमं श्रमेण वा) विना विद्या न भवति 

परिश्रम के विना विद्या नहीं ग्राती) । 

जिससे कोई चीज पैदा होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति भी होती है। | 

--शुकनासस्यापि रेणुकायां तनयो जातः (काद०), परदारेषु जायेते हौ 
कुण्डगोलकौ । (मनुः ३.१७४) | भी 


ण्ठ मक्त (सम्बन्ध) ५७ 


शर भोर समीयवाचक शब्दे में पञ्चमी, तीया धौर तृतीया होती 
है (हरान्तिकार्भ्यो डितीया च) । बचा--नगरात्‌, दरत्‌ इर रेण वा। 

१०--चब ल्यप्‌-अस्ययान्त (थानीब, दोऽय सादि) मथवा सतवता 
यान्त (हटा, गत्वा आदि) किया बाकय में प्रकट नहीं की जाती, किन्तु छिपी 
रहती है तब उस किया के कर्म आधारपञ्चमी में होते हैं यधा--प्रासादात्‌ 
कते अर्थात्‌ श्रासादमारहा क्ते, (महल से देखता है) । थासनात्‌ प्रेत 
अर्थात्‌ भासने उपविस्य परेते (घासन पर बैठकर देखता है)। श्वचुराद निह ति 
अर्थात्‌ अधुरं वीय निहव ति (श्र को देख कर लज्जा करती है) । 


अतत म चनुवाद करो 

१--बालक ऊँचे महल से गिर पहा । २--अमं से सुख शोर घम से 
दुल होता है। ३--वेड़ से पके हुए (पक्थाति) फल गिर रहे है । ४ 
ह से नहीं डरता है, जव से डरता हैं। १-न्गङ्गा भौर यमुना हिमालय से 
निकलती हैं। ९-गांब से पश्चिम को घोर हरिजन रहते हैं। ७ -तिलक 
जौ बचपन से ही चतुर बे । «= परीक्षके पांचवें दिन रमेश था गया । ९-- 
अतिया (बशिक्‌) चायलो (तण्दुल) से उड़द नहीं बदलता है। १०--गरुु 
शिष्य को पाप हे हटाता है। ११-- विद्यालय नगर से हूर नहीं है। १२-- 
अहा से (ब्रह्मणाः) लोक पैदा होते हैं। १३--सज्जन पाप से घृणा करता है। 
१४--बालक माता से खिता है । १४--उश नाटककार से यह कवि बहुत 
चतुर है। १६--घुङ्सबार (सादी) थोडे से मिर पड़ा । १७-पुरु से विद्या 
दो । १<--वह बाल्यकाल से मही रहता है । १९--गोबिन्द श्याम से अधिक 
बुडिमान (डुडिमत्तर) है। २०- चुर से बहू लज्जा करती है । २१-- 
ज्ञान के बिना सुख नहीं है। २२--चोर संघ लगाकर (सन्ध खिल्या) चौकी- 
दारों से (प्रहरिभ्य:) छिप गये (तिरोप्भवचु) । २६--मूढ मृत्यु से डरते हैं। 


नवम ग्रम्यास 
सम्बन्ध (वष्ठी) का, के, को 
संलानवाम्द 
एकवर डवः इह 
९ देवस्य देवयोः देवानाम्‌ 


॥ 


छु (सलाल करता, था रख निकालना), परस्मैवद 
बतभान (ल्‌) 
बुनोति जुनुतः 
मुनोषि मृष 
सुनोषि सुनुवः, गुन्चः 
(घताचतन तूत (लश) 
अ» पु  भणुनोद अमुनुताम्‌ 
अ पुश चुनो: अमुनुतम्‌ अमुनुत 
अ० पु. भगुतवम्‌ आए, बहार... क अहम 
म सामान्य सविष्पत्‌ (लुट्‌) 
शोष्यति मष्यत: मोष्यन्ति 
| सोष्वसि जोप्यणः सोष्यथ 
t सोध्यासि सोष्याचः सोष्यामः 
आश्ञार्थक (लोट्‌) विधिलिङ्‌ 
चुनोतु मुदुतांसू सुर्वन्ता | सुनुयात भुनुयातास्‌ सुनु 


जुनु सुवृत्‌ सुवण | मपाः मुनुयातम्‌ 


MR ;+ अुवदानि सुनबाब सुनवाम | मुनुयाय्‌ सुतुयाव सुुयाम्‌ 


ve 


अखखुण, शण 


ष्पा दि । 
पालार्वक (सोद) बिबिलिष्ट 
श्रणोतु शणुतास श्ण | प्रन प 2 अशुवाताम्‌ भुः 


अणु शणुतय्‌ श्णुत | न» पु | खणुवा: शणुपातय्‌ शृणुयात 

द वार पा 
सादगी कुछ धनय पातुर 

जुट, | लोद | विति 

गक्नोलि | बसको | म्यति | नोत | यक्नुवात 

मति | चितोतु | तयात्‌ 

दायति | बाष्नोतु | आयात 


| हा. 


डन बागों को ध्यान से देखो-- 
(१) न हि परया विज्ञातारी अहरो भवन्ति (दूसरे के गुणों कौ. 
जानने आले बहुत कम होते हैं) । 
(२) पुन, लोकव्यबहारालाच थनभिज्ञोसि (बेटा, तुम लोकम्यवहार को « 
नहीं जानते । 


भ्वादिगश को धातु है । किन्तु इसके रूप स्वादिगण की भावु कै 
मात चलेगे। 
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(३) गलब्या ते बसतिरलका नाम वक्षेश्वराखाम्‌ (तुम्हे वक्षेशवरों की 
नगरी झलका को जाना है ।) 
(४) विचिता हि सत्राला कृति: पाणिनेः (पाखिनि के यूत्रों की रचना 
विचित्र है) ! 
(४) खलालस्थ कुतो विद्या, विस्य कुतो घनम्‌ । मस्य कृतो मित्रमू 
| निय कतः मुम्‌ (थालखी को बिद्या कहाँ ? विद्या के बिना धन कहाँ ? 
अल के विना मित्र कहाँ ? मित्र के दिना सुख कहाँ) ? 
) सम्बन्ध (वण्ठी)--स्वामी तथा सुर्य, जन्य तथा जनक, कायं तथा 


कारण रादि सम्बन्ध दिलाने के लिए वष्ठी का प्रयोग होता है । उसका किया 
से साक्षात सम्वन्ध नहीं होता जेसा कि प्रथमा, द्वितीया घ्रादि विभक्तियों का 
होता है । जैसे--सस पाकम्‌ (मेरी पुस्तक), गंगाया जलम्‌ (गंगा का जल) । 

बप्ठी विभक्ति ले 'स्यामी' धक्का 'रखने बाले' का बोध होता है। जो 
अस्तु रखी जाती है चबा जिस पर स्वामित्व होता है, बह प्रथमा में रखी 
आती है। पथा- यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा (जो स्वयं बुद्धि नहों रखता), इमे 
नो ग्रहाः (ये हमारे घर हैं), स्खलनं मनुष्याणां धर्मः (गलती करना मनुष्य 
का स्वमाव है) । 

१. हेतु गन्द के साथ वष्डी होती है। पथा--गन्नस्प हेतोबंसति (घम 
के कारण रहता है) । 

२. अधित्रबंक 'इ' (स्मरणा करता), दय्‌ (दया करना), ईश्‌ (समर्थ 
होता) तथा इन्ही भयो वाली अन्य भातो के कम बै ची होती है (घपी- 
अर्घदयेशां कमणि) । यथा--मातूः स्मरति (माता की याद करता है) । स 
स्य इयते । प्रभवति निस्य कन्यकाजनस्य महाराज: (महाराज सपनी 

` दुदी के ऊपर समं है) । 

जहतो मे का के ही से जो सर्च व्यक्त होता है, उन सभी अथो का 

नोज वष्ठी नहीं करा सकती । जेसे--'सोने का बतंन' का अनुवाद 'हैमपाजमु 

(न होता न कि नः पाद बन का नु 
या णय भाष्डय' होगा न कि द: मण । लो गरः न 
कि 'बलस्य 'बँज्ञाखमासे' या 'वैशाले मासे' न कि “बैझाखस्य मासे' | 


कर उतत. अुक्ताफलन', 'ुस्बापरी' 'सुम्बा नाम पुरी' हो खुद प्रयोग हैं। 4 


दण्डो विनक्ति (सम्बन्ध) ष्र 

३. उपरि, उपरिष्टाद, षः, अचस्तात्‌, धुरः, पुरस्तात, पश्चात; अबे 
उतरत: दक्षतः के साथ षष्डी होती है. (वच्ठयतसं्रत्ववन) । यथा- 
नगरस्य उतरत:, दिः । तस्याः स्थित्वा कवमि पूर: कौतुकाचानहेतो: । 
तिवतानामम्ने कीतंनीया सुदलिखा । 

४. निमित्त रथ वाले ब्दो (निमित्त, कारणा, प्रयोजन, हेतू) के साथ 
आयः सभी विभक्‍्तियां होती हैं (निमित्तपर्यावत्रयोगे सर्वाा प्रायदरशनम्‌) । 
सधा--कि निमित्त बससि, केत निमिलेत, कस्मै तिमितताव, कस्य हेतो:, 
कमात्‌ प्रयोजनात्‌, केन कारहील ? 

४. बहुतों में से एक खाले के घर्च में, जिससे घांटा जाय उसमें, वष्ठी 
होती है (यतश्च निर्षारणभ्‌), यवा--छाशारणा छात्रेभु चा गोविन्द: ष्ठः 
बडुतमो बा । 

६. ते (लिए), मध्ये, समक्षम्‌, अनतरे, अन्त: के साथ षष्ठी होती है । 
या=-पढनस्य कते, पुरोः समकषम्‌, बालानां मध्ये, गृहस्य अन्त: धन्तरे वा । 

७. पाशीर्बॉदसूचक इन्दो के साय षष्ठी घौर चतुर्थी दोनों ही होती ह, 
अधा--सपस्य गृपाय वा भई, कुशलं वा भूयात । 

=. जिसका सनादर (तिरस्कार) करने के लिए कोई कार्य किया जाता है 
उसमें बष्ही या सप्तमी होती है (ष्ठी चानादरे)। जैसे--रुदतः शिशो, रति 
था शिशो, माता बहिरमच्छट्‌ (रोते हुए बालक का तिरस्कार करके माता. 
बाहर चली गई) । 

६. भंशवाची बष्ठी--जिमके सम्पू का बोध कराने के लिए एक भंग 
का ही नाम लिया जाता है। जैसे--बतस्य बिन्दु: (बल की बू), गया शान 

सहश्राणि (हजारों गाये), गृहातमिनयोरन्यतरा (दो में से एक स्वीकार कर 
ली जाय) । त्वमेव कल्याशि तयोस्तृतीया (हे कत्याशि, वुम्ही तीसरी हो) । 
संस्कृत में अनुवाद करो 

१. हमारा गाँव नगर के निकट है। २. घनेक कवियों ने हिमालय की 
प्रशंसा की है। ३. गंगा का जल पवित्र और मधुर है। ४. वह पढ़ने के हेतु 

काशी में रहता है । ५. हिमालय भारतवर्ष की उत्तर दिशा में है। 
६. गोपाल पिता को स्मरण करता है। ७. पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है | 


बेद सबसे प्राचीन हैं। ८. मूलं घन के निमित्त ही जीते हे । ६. वह घर 
आगे पृथ्वी खोदता है (खनति) । १०. मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ११. 


द्र अलुवाद-बच्चिका 
क्षयं में कवा (बायल) चदुर है भौर पुं मे साल । १२. पर्थिम का 
कल भवर मिलता है । १३. गुरु की निन्दा पाप है। १४. बह बकरी का 
(जायाः) दूध चाहता है । १४. इस नगर के उत्तर की भोर गोमती है। 
१६, देवताथो ने भी भारत को प्रशंसा हो । १७. बालक पिता का समृकरशा 

| करता है (घनुकरोति) । १८. यह छात्रा सब में चतुर है । १६. बाराणासी के 
पाम मोठे होते हैं। २०. बाग की शोभा देखो । 


क्षम न्यास 
धिकरण कारक (सप्तभो) (मे, पर) 
संजान्सन्द 


| (६) तुदादिगश 
सुद (दुःख देना), परस्मैपद 
अमान (कट्‌) 


'तुदवः 
चुदयः 
तुदाकः 


तुदन्ति 
तुद 
तुदामः 


भिलु-मिलना | मिलति | धमिलत | मेलिप्यति मिलतु | सिलेत: 

| १०७८ ० गति 24 मोध्यति 21 व 

शव.--शीचना सति | असिखत | सेध्यति  सिश्वतु वेत्‌ 
जृष्त होना | ष्य त | तपिष्यति 

हा ति [शत्‌ | बेव्यति 


अश्व बुजा | पृच्छति | अतृ | प्रध्यति पचेत्‌ 
{> उच्छति | हस्त उ | 


कै रूप तृप्यति (लट्‌), अतृप्यत (लड), तपिष्यति, 
जस्यति (लूट), तृप्यतु (लोट्‌), तृप्येत (विधिलिड), इस प्रकार, चलेंगे । 


॥ प्र 


कड अनुबाद-चन्दिका 
रूप परस्मैपद में 'पठति' कौ भाँति और झात्मनेषद में 'सेवते' या 'जायते” 
की भाँति होते हैं। 
(७) ख्वादिगश 
ल्‌ (जोजन करना), आात्मनेपद 
दंगाल (नद) 
एः हिरः बहव 
दु ति इचत 
मुइ जुल्जाचे भुवे 
क्य भुन्म्महे 
'अनदातनमूत (लङ) 
भुक प्रख्याता शुम्जत 
अपुदकबाः अपुस्‍्जाधाय.. घमुरुण्यण 
भुल्न अनुपम अभुरुम्पहि 
सामान्य भविष्यत्‌ (खुद) 
ओक्यते भोड्येते भोक्यन्ते 
ओझे जक्ष यणे 
ओझे ओक्याबहे भोष्यामहे 
आगाधंक (नोट) 'बिधित्िङ्‌ 


टी, टीपा जक 
वाः भु्नीपायामू भुल्नीध्वमू 
जीव नुञ्जीबहि भुल्जीमहि 


ड्य 
लुद | लोट्‌ | विधितिद 
त्यत | 


भुक्तम्‌ भुल्जाताम्‌ भुल्जताम्‌ 


इल वाक्य को ध्यान से पढ़ो-- 
क (तया मे कि दत्त के 


अति भ्रपराष किया है) । 
(३) योग्यसचिने नयस्तः समस्तो भरः (समस्त राज्यभार योग्य मन्त्री + 


धः दिया है) । 


जप्तमी विनक्ति (करस) च 


(३) न खलु न खलु याणः सल्लिपास्थोड्यमस्मित्‌ (इस सुकुमार हरिण 
पर बाण मत छोडो) । 

(४) पुरोचनो जतुगहे आभतिमदात्‌, पाण्डवास्तु प्रागेव ततो निरक्ामन्‌ 
(पुरोचन ने लाख के घर को घाग लगा दी, किन्तु पाण्डव पहले ही वहाँ से 
शिकल चुके ये) । 

(६) लीना बह्कलानि वृक्षशञलास्ववम्वन्ते, थतस्तपोवनेनानेन भवि- 
तव्यम (मुनियो के वल्कल वृक्षों की स्ाखायों से लटक रहे हैं, घतः यह तपो- 
बन ही होगा।) 

पधिकररा कारक (सषप्तभी)--किसो छिया के आघार को अषिकरण 
काहे हैं। जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है वह अधिकरण है 
(घाघारोउधिकसणम्‌) । पभिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा -- 
साने शोभते गुरः (गुरु घासन पर शोभा देता है) । गुहायां बसति मुनिः 
(मुजि गुका में रहता है) । 

१--जब एक कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होता माखुम होता है 
तब हो धुके कार्य में सप्तमी होती है (वस्व च भावेन भावलक्षणम्‌)। यथा - 
रामे बने गते द्रव: प्राशात्‌ तत्याज (राम के बन चले जाने पर दघरथ नै 
आणा त्याग दिए) । सर्ब शयानेषु विमला रोदिति (सब के सो जाने पर 
बिमला रोती है) । भये उबिते कमल प्रकाशते (गर्व के उदित होने पर कमल 
लिलता है) । 

२--जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है उसमें सप्तमी होती 
(वडी चानादरे), निबारकतौ वि वतुः निवारयत्यपि पितरि था रमेशौः््यय् 
वरित्यक्तयान्‌ (पिता के घना करने पर भी उनका तिरस्कार करके रमेश नै 
पढ़ना छोड़ दिया।) 

३--दिपय मैं” 'बारे मे” "अर्थ मे तथा समय-बोधक शब्दॉ मे सप्तमी होती 
है| वथा--मोके इच्दास्ति (मोक्ष के विषय में इच्छा है), दिने प्रातःकाले 
मध्याह्न, सायंकाले कार्य करोति, वे, यने; बार्थके (समय में)। 

निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी होती है (वतरच निर्थारराम्‌); बधा-- 
जीबेषु (जवानांचा) गानवाः श्रेष्ठ, मानवेषु {मानवानां बा) पण्डिताः, कविषु 
(कवीनां वा) कालिदासः श्रेष्ठ: । छानेपु (चाजाां वा) कमलेश; पढ़: 
[विद्याथियो में कमलेश चतुर है) । 

क सँलसलार्थक शनो (युक्त: 


तत्पर व्याकृतः धाद) तथा चहु 


॥ 


म्यों (कुशल:, निषुशः, पदुः थादि) के योग में सप्तमी होती है । वधा--कार्ये 
झग्त:, तत्परः । शास्त्रे निपुरू ५ अरीशः । 

६--जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, 
सदि उस छिया के कर्म से युक्त हो तो उसने सप्तमी विभिन 
(निभित्तात्कमंयोगे) । जैंते--““चमंणि द्रोपिनं हन्ति दन्तयोहेँ। 
केक्षेपु जमरीं हन्ति सौस्नि पृष्कलको हतः ।” यहाँ पर 
उसका 'चमं' फतप्राप्ति हैं, उसी के लिए हत्या की जाती है। इसी प्रकार 
कायो, 'केबेपु' तथा मनि में भ सप्तमी हुई। 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--विद्यालय में बालक झर बालिकाएँ हैं। २--राम मे बचपन में 
दि सीसी । १--मे के खेल (कल्दुक-परतियोगिता) में हमारा विलय 
प्रथम धाया। ४- हेडमास्टर नै सब छाणो को (संधू छाजेपु) मिठाई बाटी 
(बितीणांग्‌)। ४- शङक (राजमार्ग) पर घोड़े दौढ़ रहे हे । ६--सरत्‌-काल 
मै (शरदि) वत में मयूर नाचते हैं। ७--तु पर मेरा बिश्वास है । ८-- 
उसके गले (कछ) में माला है। ९--कया वह तृम्हे मागं में नहीं मिला ? 
१०--तुगहारी कक्षा में कौन लड़का चम रहा ? ११--विधान-भवत में 
विधान-सभा की बैठको (उपनिवेशन) होती है । १२--सतुष्यों में आहाशा 
श्रेष्ठ हैं भौर पशुधो में मिह । १३०-पथुयो मे गाल बहुत चतुर है। १४-- 
इस तालाब में कमल कै फूल जिले है । ११--साथु को मोक्ष की कामना है। 
१६--जिसने जवाती (यौवन) में नहीं पढ़ा, बह बुढ़ापे (बा) में कया 
| दक्षा ? १७- यौवन के मद में सभी भे हो जाते है । १८--फर्तों में भाम 

(का) उत्तम है। १६--जिस देश में तुम उत्पन्न हुए हो, वहाँ हाथी नहीं 

आरे जाते (न हेन्पस्‍्ते)। २०--मजडूर सायंकाल कार्य करेगा। 


एकादश अभ्यास 
है सम्बोधन (प्रथमा) हे, नोः 
। टी (न क 
त हे देव हे देबी है देवाः 
हि, हे तते हेसते है लताः 
नपु, हेगान है जाने है शानानि 
विशेष- अब्दों का सम्बोधन नहीं होता । 


च्छं इ 


(=) लनादिगरा 

क (करा) परर्नंपर 
(लद) (ल) 
करोति कुरुतः कुर्वन्ति अ पु अकरोत अकुरुताम्‌ अनुत्‌ 
करोषि कुल रुष म» प* अकरोः अफुसतमु पुसत 
करोमि कृबंः कर्म: उ० पु» यकरवम्‌ अकुर्ब अङ 

करिष्वन्ति घादि) । 

(लोड) (भिस्‌) 
करोतु कुरुताम्‌ कु पुः ङुयात्‌ कुर्याताणू कुषः 
डर शुग्‌ डुक डुः क्त 
करवाशि गरवा कूर्वाभ ३७५० कुर्याम्‌ कुर्याव र्याम 


(द्‌) (ब) (नद) (नोद) 
हन्‌ (कैशाना) तनोति घतनीत्‌ तनिष्यति तनोतु 
बन्‌ (मांगना) बतोति घबनोत्‌ दिष्य बोलू 


अत (जानना मनते मनुत मनिष्ये मनुताम्‌ 
(2) क्रचादिगण 
शह, (पकड़ना), परस्मंपर 
(ल्‌) (नश) 


वहानि पीता: हणत अ कु. अगह्णत्‌ अडळीतामू ण्गकतत 
गूक्तालि गृह्लीयः गृह्णीय म ० सगृह्हाः ग्रगुह्लीतस्‌ पगुल्तीत 
गृ्ह्माम गृहीवः गृह्णोमः उ* प» अृह्णाम घग्हीय अगृह्णम 
(लड मैं --प्रहीप्यति बहतः ब्हीप्यम्ति भादि)। 
(नोट) (दिषिचिङ्‌) 
गुह्मतु गृह्रताम्‌ गृहन्तु भश पुः गृह्णीयात गृक्तीबाताम गुझीबुः 
गृहाण गाहणीतय्‌ गृह्णीत म पु» गुद्धीयाः मृह्णीयातम्‌ गृह्णीयात 
मुल्लानि मूलाय गृह्लाम उ० पु» गृह्याय मह्णयाच गृल्लीयाम 
्यादिगीय कुछ भ्य धातुएँ 
(बद्‌) (लह) (नुट्‌) (लोट) 
की--अरोदना! कीखाति घकीखाद क्ष्यंति कोणात 


द्व अजुवाद-अस्दिका 


औ--खुश करना औणाति घरजेखाद ब्रेष्वति. खात 
छु" पबित्र करना पुनाति अयुनात  पविष्यति. पुनातु 
बु--स्वीकारकरना# वृसाति. फतृखाद. बरिध्यति 
नसा पुताति. झपुनाद. घविष्यति 

{खाना नाति खइनाद अशिष्यति अस्तातु 
[चुराना मुष्णाति घमुष्शाद मोधिष्यति 
बन्छु--बाँचना बष्नाति अन्ताद्‌ अन्सय बध्नातु 
ज्ञा--जानना जानाति अजानात आस्यति जानातु 
) विधिलिङ्‌ में--(की) क्रीणीयात्‌, (श्री) प्रीणीयात, (प्र) पुनीयात, (बृ) 


ङृशीयात, (प्र) घुनीवात, (अश) यश्नीयात, (मुष्‌) मुष्णीयात, (बन्ध्‌) बध्नी- 
यात्‌, (शा) जानीयात्‌ । 


(१०) चुरादिगण 
जु (पुराना) परक्मंघद 
म्‌ 
प्रश पु० >.) जरयः चोरयथ 
Ei चोरयमि 
उ पु का 
सङ्‌ 
अबोरयत्‌ भषोरगताय्‌ भ्रयोरणन 
अचोरः अचोरयतम्‌ अचोरयत 
अचोरयमु सोरा प्रचोरयाम 
नुर 
शोरिव्यति चरिष्यतः चोरविषयन्ति 
चोरविष्यति नोरयिष्यथः चोरधिष्यण 
ओोरविप्यामि ोरमिष्यावः चोरयथिध्यामः 
जोट्‌ 
चोरबतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु 
चोरय चोरयतम्‌ जतक 
वास” जीजञाब चोरयाम 


'स्वादिग्शीय डर (चुनना), कृ्ोति (लट), अबणोद (लड्‌), वरिष्यति 


0100) पंप (कद), (बिल लिङ्‌) 
॥ (5 द डुखुयात्‌ क्‌) । हि 


सम्बोधन (चया) ( 


विधिलिङ्‌ 
नोरेत्‌ चोरवेतावू चोण्येबुः 
चोरणे: चोच्बेतस्‌ चोस्येत 
चोरवेवमु चोरयेव चोरबेम 


नम ) (बोट) 
नशिष्यति गरायतु 
कथयिष्यति कथयतु 
जक्षपिध्यति भक्षयतु 
शाडयिष्यति ताइयतु 
रचपिध्यति रबु 
जोलविध्यति तोलयतु 
पूजयिष्यति पूणयतु 
अर्चेसिष्यति  धर्चयतु 
चाह्वादविध्यति घाह्वादयतु 
चिन्तविध्यति चिल्तयतु 
क्षालवि्यति क्षालपतु 
बष्टविप्यति यतु 
भोषविष्याति पोषयतु 
प्रीशविध्यति ओऔशकतु 
सुहविप्यति सृहयतु 
आविध्यत  मार्गयतु 
अपविष्यति भूषयतु 
बसाँचिप्यति बणाँगतु 


जुक्कयति अलुक्‌ जुक्फविध्यति अ बुक्कपतु 
विधिलिङ्‌ में --(गशा.) गशावेत्‌, (च्‌) कथबेत आदि । 
सम्बोधन (प्रथमा) 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- 
(१) हे ईघर ! देहि मे मुक्तिम (इर, मुके मुक्ति दो) । 


७० अनुवादन-्चन्हिका ॥ 

(२) भो मित, क्षमस्व, अजानता मया एवं भाषितम्‌ (मित्र, क्षमा करो, 
जातवम ऐसा कहा) । 

(३) हे बाले क्य गन्दुमिष्छ्लि ? (बाला, कहाँ जाता चाहती हो ?) 

(४) जो महात्मन्‌, कि भवता भोजन इतम्‌ ? (महातमन्‌, क्या आपने 
भजन कर लिया ?) 

(४) हे पुत, सदा सह्य बद, धर्म चर (पुर, सदा सच बोल घौर धर्म का 
आचरण कर) । 

सम्बोधन (परथमा) किली को पुकार कर अपनी शोर थाकृष्ट करने को 
सप्योषत कहते है। शम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है भौर सम्बोधनवाचक 
हमद के पर्व भोः, घरे, रे भादि चिह्न लगते हैं। 

र्नाम शब्दों का सम्बोधन नहो होता घोर अकारान्त शब्दों के संबोधन 
एकवचन में बिसर्ण नहीं होता । धाकारान्त धोर इकारान्त अमदो कै सम्बोधन 
एकवचन में ए (हे सते, हे हरे) भोर ईकारान्त शब्दों के सम्बोधन एकवचन 
अँ 'इ' [हि नदि) घौर उकारान्त शब्दों के सम्बोधन एकवचन में “थो' (हे साधो) 
हो जाता है। 


संस्कत में अनुवाद करो 

१. महाराज, धापके राज्य में प्रजा को सुख है। २. मित्र, कल तुम 
हमारे घर धाभोगे ? ३. छात्रों, पना पाठ ध्यान से पढो । ४. बालको, गुरु 
की सेवा करो, फल मिलेगा । ४. लड़कों, ' रिक्षम करो, व्य परीक्षा में 
उत्तीण हो जाधोगे। ६. प्रातः उठो, हषर धोधो भोर पढो । ७. विद्याथियो, 
अध्यापकों का उपदेश ग्रहण करो घोर उस पर चलो । ८. मित्र, भापके पिता 
कुशल से तो है? (षरि कुशली“"?) ६. पुन, कभी कुठ न बोल, सत्य पर 
अल । १०. लड़कियों, तुम भाज स्कूल क्यों नही गयो ? ११. महाशय, क्या 
कल मुळे दर्शन देवे ? १२. बच्चो, समय पर उठो ओर ब्यायाम करो । १३. 
पिताजी, मैं मेहनत करूंगा घौर परीक्षा में पास होडा । १४. भरत, तुम्हारे 
जैसा (त्याटयः) भाई संसार में नहीं है । १४. है सीता, जंगल में कष्ट हैं, तुम 
र पर ही रहो । 

कारणा बताध्ो कि काले टाइपवाले श्षब्दों में उल्लिखित बिभर्ति ब 


झे 
+ 


७७, 


लिलक्तियां (कारक) oe 


(क) छिलीया 

१. दिवं च पृ चाल्तराज्तरिक्षय॒ (धाकाक ओर पृष्वी के बीच में 
अन्तरिल हैं) । २. मामन्तरेश कि तु चिस्तवत्याचार्क इति चिन्ता मां बाघते 
(चाय मेरे विषय में क्या विचार करते होंगे, वह चिन्ता मुके दुःख दे रही है)। 
३. चिक्‌ त्यां य! कारयातुबन्धविचारमन्तरेश कार्य करोषि (तुम्हें चिकार है जो 
कार्य के फल पर विचार किसे बिना कार्य करते हो) । ४. परितः नगर निशे 
एका परिक्षा या सैव जतपूर्णा (नगर के चारों घोर एक खाई है जो सँघ 
वानी से भरी रहती है) । ४. माँ प्रति त्वं नासि जरः, त्वं हि कातरान्ताति- 
मिच (मेरे विचार से तुम बीर नहीं हो, तुम तो एक कापर ले पिक भिल 
नहीं हो) । 

६--बिला बालं बिना वर्ष विदस्पतन बिना। 
बिना हल्तिकताम्दोबान्केनेमी पातितौ दमौ ॥ 

आधी, वर्षा घार बिजली गिरते के बिता तथा हाथियों के उत्पात के 

दला किसने इन दो बृं को शिरया है? 


(ब) हृतोबा 
७. शक्षिना सह याति कौमुदी सह मेधेन तडित प्रलीयते (चाँदनी चमा 
कै साथ चली जाती है सौर मेष के साथ बिजली) । ८. कष्ट व्याकरणम्‌, इद 
हि हादशनिबंचे: भूयते (्याकर कठिन है, यह बारह वर्षों में पढ़ा जाता है)। 
६. बहर रवि मृर्काशामेर्क कीरहीज पण्डितम्‌ (हजारौं मु के बदले में एक 
पण्डित खरीदना अच्छा है) । १०. स स्वरेश रामभटमनुहरति (बह स्वर में 
प्यारे राम से मिलता-जुलता है) । ११. हिरष्वेनाबिनो भवन्ति राजानः न च. 
तै प्रत्येक दण्डयन्ति (राजमो को स्वा की प्ादशयकता रहती है, किन्तु ने सभी 
मे को जुर्माना नहीं लेते) । 
(न) घ्युर्वा 
१२. पलं मल्लो मल्लाव (वह पहलवान उत पहलवान के लिए काफी 
हैं)। १३. उपदेशो हि मूर्खां प्रकोषाय न झान्तवे (मुखो को उपदेश देना 
केवल उनके कोष को बढाना है, न कि उनकी शान्ति के लिए)। १४. नमस्ते- 
ज्यः पुराशामुनिन्यो ये मानवमाजस्य इते आाचारपडति व्यस्वयन्‌ (उन प्राचीन 
मुनिर्यो को प्रणाम है जिन्होने मनुष्यमात्र के लिए आचरण के नियम बनाये) । 
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१३. गोन्यो आहेय स्वस्ति (गौ्यो और बाह्य का कल्यारा हो)। १६, 
अलमिदस्‌ उत्साह झाव अविष्यति (यह उत्साह को गिराने के लिए काफी 
&) । १७. हषकेन्यः कर्मकरेन्यःच कुशलं भूयात (किसानों श्ौर मजडूरों का 
अला हो) । १८. प्रभवति स एकेन हायनेन शाहित्यमध्यमपरोक्षो सररपाय 
(बह एक ही वर्ष में साहित्य-मध्यमा परीक्षा में उत होने के योग्य है) । 
१९, अबबन्थच्छदे तस्यं स्पूहवामि न भुक्तये । भवान्‌ प्रभुरह दास इति यत्र 
विजुप्यते । (थोहनूमतः) (जिस मुक्ति में थाप प्रभु हैं थौर मैं दाम हॅ--यह 
भावना विलुप्त हो जाती है, भवबंधन के नाझ के लिए, मैं उस मुक्ति की 
इला नही करता) । 
(प) पश्चमी 

२०-- पौरा सतस्वितों न घनारक्रतियच्छन्ति मानम्‌ (धीर मनस्वी लोग 
चत के बदले मान को नहीं घोडे) । २१--स्वार्थत्‌ सता गुर्तरा प्रशायि- 
छिव (सुरों कै लिए अपने प्रयोजनों से भित का प्रयोजन ही बड़ा है) । 

नास्ति सत्यात्परो धर्मों नानूकात्‌ पातकं महत (सत्य मे बढ़कर कोई 
म॑ नहीं और कूळ से बढ़ कर कोई पाप नही) । २३--प्रामादारादारामः यथ 
व्यवलाधाल्तिकृत्ता परामीशता पारमन्ति (गाँव के पास एक बाग है, जहाँ काम 
अंधे से छुट्टी पाकर प्रामबासी धानन्द सताते है) । २४--ते बसस्ताल्तापरः 
ऋतुराजः (बसन्त को छोड़ कर अन्य ऋतु को ऋतुराज नहीं कहते) । २५-- 
मु्खों हि चापलेन भियते पण्डितात्‌ (मर्ज का चपलता के कारण पण्डित से 
भेव समझा जाता है) । 


(5) षष्ठी 

३६--तस्में कोषिप्यामि यदितं बरेश्माखाश्रस्मनः प्रभविष्यामि (उससे मैं 
कोप ककी, यदि मैं उसे देखती हुई अपने धापको अश में रख सकी) । २७- 
मया तस्य किमपराडं प: माँ पस्थमवादीत (मैंने उसका क्या धपराध किया 
जो बह मुके खोटी-खरी सने लगा) ? २५--तस्थ दर्शनस्योत्कष्टे, चिरं ह 
ह्य तसय (मुके उसके दर्शन की उत्कष्ठा है, उसे मिले हुए चिरकान हो भया 
है) । २६--कोडतिभार: समर्थानां कि दूर व्यवलाशिनास्‌ ? को विदेश: सविधानां 
क वरः परिययादिलाय ? (कार्य में समर्थ लोगों के लिए क्या कठिन है ? व्यव- 
सास बाले लोगों के लिए क्या टूर हे ? बिढानों के लिए कौन-सा विदेश है? 
बालों के लिए कौन पराया 
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लं हि तस्य जिवेति (हे सुन्दरि, स्या तुम्हे अपने स्वामी की बाद है कि तुम 
उसकी प्यारी हो) । ३९--त्वं लोकस्थ वाल्मीकिः, मम पुनस्तात एव (तुम 
संसार के लिए वाल्मीकि हो, किन्छु मेरे तो तुम पिता हो) । 

३२--दबदहनजटालज्यालजालाहतानामू 

 बरितनितततानां स्लायता हासम्‌ । 
अवि जलघर ! संलश्ेशिशंगेपु तोय॑ 
वितरक बहु कोऽ ची सताबकीनः ॥ 

हे मेष, तेरा यह कैसा गर्व है कि जंगल को दाग की ज्वालाधों से जले 
हुए गलित तताफौं बाले, भुरभाये हुए बृ का प्रनादर करके तू परयतं के 
भिरं को बहुत पानी देता है। 

(ब) सप्तमी 

«३. पुष्वक्षतमो रामो खुब कसय न बनव, (मानों में घे राम संसार में 
किसके समस्कार-योष्य नही) ? १४--पहं पुनयुच्यागु प्रेशमालोधु एं स्म- 
तंब्यशोषं गामि (म तो तुम्हारे देखते ही देखते इस (कुमार सेन) को 
सार डालता ह) । ३५--बोरबे वसुमती शाति को/बिनयमाणरति अजाधु) 
पौर के पृथ्वी पर राज्य करते हुए कौन श्जायों के प्रति धरताचार करता 
है) ? ३६--लताया पूर्वलूनायां प्रसूनस्यासमः कुतः (शता के पहले ही कट 
जाने पर फूल कहाँ से था लकते हैं) ? ३७--अिल्यक्तायां चस्दिकाया कि 
दोपिकापौन्कतवेन (शु ज्योसना में व्यय दीपक जलाने से अगा लाभ) ? 
३६--विपदि हन्त सुधावि विषाकते (विपति वें मित्र भी शु हो आते हैं) । 
३६--जीबस्सु तातपादेणु नवे दारपरियहे। माठृजिश्चिन्यमानातां ते हि नो 
दिवसा गताः (पिताजी के जीते जब हमारा नथा-नया विवाह हुमा था, 
निश्चय ही हमारे बे दिन बीत गये जब हमारी भाताएँ हमारी देख भाल 
करती थीं) । ४०--इदमबसस्‍्थान्तर्र गते ताहणेष्युरापे कि वा स्मारितेन 
(उस प्रकार के प्रेम के इस घवस्था में पहुँच जाने पर वाद कराने से क्या) । 
४१--बर्मि दीपितं हनति व्याधः (शिकारी चोते को चर्म के लिए मारता 
है) । 

'४२-गते भीष्मे हते दरले कलें च विनिपातिते । 
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भीष्म, दोश ऑर करा के मारे जाने पर, राजन्‌ आशा हो बलयती है 
क्ति शल्य पाण्डवो को जीतेमा । 


कारक (एक दृष्टि में) 
| अधना--१. कर्ता मे--शिगु: रोदिति । सह पुष्पं पश्यामि। 
| ३. कर्मबाच्य के कर्म मे--बदुभिः पठ्यते वेद:, पशुभि: पौयते जलसू। 
३. सम्बोधन में--ओ गुरो ! क्षमस्व । 
४. पब्यय के साव--घशोक इति विहयाः राजा सरबजनभियः । 
४. नास मात्र में--झाश्नीत राजा विक्रमादित्यों नाम । 
तीष, कर्म मेरा संरक्षति नृप: सा दर्पति पाधिवसू। 
२. ऋते, धस्तरेण, विना के साथ--विद्यामन्तरेशा, बिना, ऋते वा 
नॅब मुम्‌ । 
३. एत के खाच--तजञागारं घनपतिगृहानृत्तरेणास्मदीयस्‌ । 
४. अभितः के साथ --अभितों भवतं बाटिका । 
४ वरितः के साय =-परितो निन भकाः | 
६. सरतः के साथ--सर्जतः पर्बत षाः । 
७. उभयतः के साय--गोमतीयुभपतस्तरकः । 
=. अन्तरा (बीच में) के साथ--प्रस्तरा त्यां च मां च सः | 
£ मया, तिकया (समीप) के साथ आम समया निकषा वा नदी । 
६८. व्यापि के भ बे-मानमधीते । को कुटिला नदी । 
१६. घनु के साय --जुसमनु सिष्यो गच्छे । 
१२, प्रति कै साथ--दीनं प्रति दयां कुरु । 
१३. चिक्‌ के साथ--धिरू पापं मूखेजीवनम्‌ । 
१४. अधितीङ के साच--चल्दापीडः युक्‍तासिजापट्‌टमधिजेते । 
१९. अविस्था के साथ--रमेस: गृहसचितिष्ठति (अथवा ससे गृहे 
लिष्ठति) । 
१६. अध्यास्‌ के साव--नूषः सिहासनमध्यास्ते(नृपः सिहासने आस्ते) । 
१७. अलु, उप पूर्वक वस्‌ के साव--हरिः बैकुण्ठमुपतसति, भनुः 


हँ उति वा। 
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१८. आवस्‌ एवं अधिवस्‌ के साब--अधिवसति काखी विस्वनाथः 


आ अक्तः देवमन्दिरम्‌ आवसति । 


विलक्तियाँ (कारक) ७४ 


जलेन मुखं अक्षालबति । हस्तेन बुत । 
कर्मवाच्य कर्ता में--रामेख राबखों हतः । 


- स्वभावादि अर्थों में--राम: प्रकृत्या खादु: । नास्वा गोपालोज्यय्‌ ) 
', सह, साकम्‌, साघंम्‌ के खाब--अखिना सह याति कौमुदी । 

.. सहस के र्थ में--चर्मेश सडशो नास्ति बन्चुरन्यो महीतले । 
हेतु के भरच में--केस हेतुना घत बस्ति ? 

हन के साथ--विद्यवा तु विहीनस्य कि कृषा जीतन ते । 

. बिना के साय- शमेरह हि बिना बिद्या लम्यते न कथज्यन । 

., अलं के साथ--्लं महीपाल तव खमेर । 

.. प्रयोजन के रथ मॅ--घने कि यो त ददाति मासे । 

- लक्षणा-बोध में--जटाभिस्तापसोज्यं प्रतीयते । 


फलधास्ति (सवं) मे--च-बसिेन्यायमधीतस्‌ । पञ्चभिः 

नीरोगो जात: । 

विकृत घंग में--वालकश्लछुपा कार: कर्शाम्यां बधिरवच सः | 
पादेन खः कृद्धोफ्ती कुम्था पृष्ठत मन्थरा ॥ 


सम्प्रदान में--राजा क्राह्मशाय घन ददाति । 


निमित के भरव में--घन मुखाय, विद्या ज्ञाताय । 
उचि के प्यं मेक्षणे कोडनक रोचते । 
वार्‌ (ऋणी होना) के चं मे--स महा शतं घारयति । 


सह, के साथ--आहं सशसे स्पृहयामि । 


नमः, स्वस्ति के साथ--युरजे नमः नृषाय स्वस्ति । 


७. समर्थ श्रयंवाली धातु के साथ--प्रभवति मल्लो मल्लाय । 


= कल्प्‌ (होना, बताने में समर्थ होना) के साथ--ज्ञानं सुखाय 


कल्पते । 


म के अर्थ में--बरह्मखः स्नानाय (स्नातुं) याति । 
१०. कुड भंगाली 
११. 


डड भराल धातो के साय गुह: शिष्याय कुष्यति । 
दृह. पर्षवाली धावुर्भो के साय-- मूख: पण्डिताय दुहाति । 


(निन्दा) प्रवंयालो के साथ-- दुर्जन: सञ्जनाय 
न दा) जातुषों के साय-दुर्जनः रड 


७६ 


अलुबाद-चन्दरिका 


सळ्चनी--१, पृषक्‌ भ्य मॅ- वृक्षात कलानि पतन्ति । स ग्रामाद्‌ घागच्याति । 


२. भय के र्थ में --असज्जनात्‌ कस्य अयं न जावते ? 

३. ग्रहका करने के घं मॅ--कूवाद अल गह्णाति । 

४. वदि के योग मॅ--स्वानाठ पू न भु्ीत न घाबेद्‌ भोजनात. 
परम्‌। 

४. अनयं के योग में--ईश्वरादल्वः कः रक्षितं मः ? 

६. उत्कर्ष-बोध में--जननी जन्मञ्रमिएच स्वर्गादपि गरीयसी । 

७. विना, कते के योग बै--वरिथमाड्‌ बिना (ते) विद्या भवति । 

<. श्राराद (हर या समीप) के योग मे--आमाद भारा सुन्दरमुप- 
बनयू। 

९. शति के योग मे शैसबात्मडूति शोज्तीब चतुर: । 

१०. बाहू के ताथ-यामूलाद रहस्यमिद थोतुमिच्क्मानि । 

१६. बिरामार्वक झब्दों के सायन नव: अमुराफलोदयाद स्थिरकर्मा 
विरराम कमला: । 

१२. काल धौर मार्ग की अवधि बैं--विवाहात नबमे दिने । 

१३. जायते घादि अर्थ मॅ--औजे्यः घडू रा जायत । 

१४. उद्भवति, भवति, तिलोवते श्रतियष्द्धति के साथ-- हिमालयात 
गंगा प्रभवति, उद्गच्छति था । नुपाद चोरः निलीयते । तिलेभ्यः 
माषात्‌ अतिवच्छति । 

. चुगुणाते, परमाच के शाथ--श पाषाद बुधे । शब धर्मा 

त इ, जुगु व 


१६. निवारण अथ मेमि पापात्‌ निवारयति । 
१७. जिससे कोई विद्या सौखी जाय उसमे--कातोःध्यापकात्‌ अधीते । 


| बकी. सम्बन्ध में-- सूख॑स्थ बहो दोषाः सतां च बहनों गुणा: । 


३. कलत कर्ता में--अअआनस्य व इटा बल्मीकस्य च संचयम्‌ । 
च्य दिवसं कुर्यात दानाध्ययनकर्मंभिः ॥ 
३. तुल्यार्थ के साथ--रामस्थ तुल्यो भुदि नास्ति राजा । 
४. दन्त कर्म मॅ-अन्लल्य पाक:, घनस्य दानम्‌ । 
४. स्मस्णार्थक घालुं के साथ--स मातु स्मरति । 
६. दूर एवं समीपवाची शब्द के साथ--नगरस्प दूर, (नगरादू वा 
दहस) समीफ्स सकाशम्‌ वा। 


F क) ५ 


७. इते, समय, मध्ये, नते, अनतः के साथ--पठनस्थ इते, 
चायस्य समक्ष, बालानां मध्ये, महस्य अन्तरे घन्तः बा । 
=. घतसू प्रय वाले अनो के साच--नगरल्य दक्षिणतः, उत्तरतः । 
६. प्रनादर मे--सदलः सिसो माता बबी । 
१०. हेतू चन्द के अयोग मे--अनसय हेतोबंतति । निवालस्य हेतोर्याति । 
सप्तभो--१. धिकरण मॅ--सभायां शोभते बुध: । घने शोभते गुः । 
२. भाव मैं--यलले कृते दि न सिध्यति कोमल दोषः? 
३. अनादर बैं--रुदति शिशौ (स्दतः सिः वा) गता माता । 
४. निर्धारण मॅ--जीवेषु मानवा: ठ, सानवेषु च पण्डिता: । 
४. एक क्रिया के पश्चात दूसरी किया होने पर--सूये जदिते बिक- 
सति कमलम्‌ । 
६. बिषय के पथ में तथा शमययोषक शो मॅ--मोले इद्त । 
दिने, राते, मध्या हे , सायंकाले वा कार्य करोति । 
७. संतलायंक सब्दो और भवुरापंक शब्दों के झाव--कार्पे सः, 
ततपरः । शे निदु, रणः, दक्ष: थादि । 
इस बाषया को शुड करो-- 

७१. र्मणः नृपाद्‌ घनं बाचते । २. तव गुरोः नित्दसि । ३. अहम्‌ 
मस्मिन्‌ नगरे धागच्छम्‌। ४. भवान्‌ कर्ष बौरेशा विभेति ? ४. इमां वालिका 
पठनं रौचते । ६. पिता पुन कुध्वति । ७, आचार्य मामुपदिशति । ८. रामस्य 
बिना अयोध्या शून्या बूब । ६, मम जाता रजकाय बस्त्रमददात । १०. सिहः 
मस्य प्रति घावति । ११. तव साकं नाहं क्रीडिव्यामि । १२. पर्वतेभ्यः हिमा- 
पः अत्मुच्च: भ्त । १३. नगरस्य बहिः विचालयोऽस्ति । १४. इस प्रं 
तस्माद विष्याद पू्छ । १५, बालक ! घल हितस्य । १६. न्नः नेतर्य 
काणः | १७. विधाया हीनस्य नरस्य कि प्रयोजन जीवितस्य । १८. सवं 


ंधुडिर्या) १. नृपम्‌ । २. गुरुम्‌ । ३. इदं नगरम्‌ । ४. चौरात्‌ । ५. 
लै बालिकां । ६. पताव । ७. महाम्‌ । ८. रामं विना | ६. रजकस्य । १ 
मग प्रति । ११. त्वया साकम्‌ । १२. पबतेषु । १३. नगराद्‌ बहिः । १४. तं 
शिष्ययु । १५. हसितेन । १६. नने । १७. विद्या हीनस्य नरस्य कि. 
प्रभोजनं जीवितेन । 


कथं मां कुष्यसि ? १६. गोप: गो: षयो दम्ब । २०. देखेन: लेखिम्या: लिखति। 
२१. स स्वरात स्वपितरम्‌ अनुहरति । २२. उनवतः नगरावं नचो बहतः । 
३३. स्वार्थलिप्ता जना घनेन मान अ्तियच्छान्ति । २४. लततावा: पू्वकूनायाः 
: १ २४. सतेन परो घमो नास्ति, असत्येन च महाप 
अमोल्साह शम्‌ अलम्‌ । २७. केशवः मागे 


'गोबिन्दमनिलव । २८. प्रातः जति वर्षा भवति, न चवा विरमति । 


३३. बनाउ । २४. खतां पवज्नायाम्‌ । २१. सत्यात... पसत्यात्‌ । २९. 
=: । २७. गोविन्देन (मिल्‌ धातु अकर्मक है) । २८. प्रातः परभृति 
अति देवः, न चेष जिरमति । 'बर्षा भवति' प्रयोग म्याकरखा-सम्मत होते हुए 
औं व्यवहार के प्रतिकूल हे । संस्कृत-न्यबहार में 'बर्षा' नित्यबहुबचनात्त 


शब्द है और उसका मर्थ 'बरसात' है । 4 


सर्वनाम शब्द 


0001 

एकवर हिव» बहुब* 
(प्र) अहम्‌ (मैं) वास्‌ (हम दो) बवसु (हम) 
(हि) मामू (मुक) वा्‌ (हम दो को). झस्मात (हमको) 
(तुश) मया (हनी) पावाभ्याम्‌ (हम दोने)  भरस्माभिः (हमने) 
(ब) महम्‌ (मेरे लिए) भाबाण्याम (हम दो के लिए) घस्मभ्यमु (हमारे न 
(१५) मत (मुक से) आवाम्याम्‌ (हम दो से) अस्मत्‌ (हम से) 
(ब) मम (मेरा) घाययोः (हम दो का). धस्माकस (हमारा) 
(सर) मि (मुक पर) घावयो: (हम दो पर)  क््माणु (हम पर) 


(प) सवम्‌ (वृ). युवा (तुम दो) मयम्‌ (तुम सब) 
(छि) लाम्‌ (तुमको) युवाम्‌ (तुम दो को) युष्मान्‌ (दुम को) 

(दृश) स्वया (तू ने) युवाम्यास्‌ (तुम दो ने) ` दुष्माभिः (तुमने) 

(अः) तुभ्यम्‌(तिरै लिए)युवाम्याम्‌ (तुम दो के लिए) बुध्मम्यम (तुम्हारे लिए) 
(प) तत (तुक से) युवाभ्याम्‌ (तुम दो से) युष्मत्‌ (तुम से) 

(५०) तब (तिरा) ययोः (तुम दो का) पुष्माकम्‌ (तुम्हारा) 
(९) त्वाम (तुम पर) युवयो: (तुम दो पर) पुष्माजु (तुम पर) श्र 


जनत्‌ (आप) 


बता संवदुम्यासू मदिः ठू अवत्या  भवतीम्यायू 


सर्वनान झन्द 


र 


अवते भवद्न्यायू अवद्यः च» भव्य भबतीन्यासू भजतीम्यः 
अवतः भबद्म्यामु भवद्भूघः क» भवत्याः भवतीभ्याम्‌ भवतीम्यः 


अवतः भवतोः ताम्‌ पक अवत्याः भवत्योः  भवतीनास्‌ 
| अवति भवतोः भतल्तु सा» भवस्ाम्‌ भवत्योः भवतीपु& 
तद्‌ (बह), पुल्लिंग 
(श) सः (बह) तो (बे दो) ते (बि) 
हि) तथु (उसको) तौ (उन दो को) हान (उनको) 


(च०) तस्मै(उसके लिए) ताभ्याम्‌ (उन दो के लिए) तेन्यः (उनके लिए) 


(हृ) तेन (उसन) ताभ्याम्‌ (उन दो ने) है: (उन्होंने) 
) (००) त्माव (उत्तम) ताभ्यान (उत दो घे) ` तेभ्यः (उनसे) 


(बर) तस्य (उसका) तयोः (उनका) तेषाम्‌ (उनका) 

(स०) तस्मिन्‌ (उस पर) तयोः (उन दो पर) तेषु (उन पर) 
तव (बह) 

नपुंसकलिंग 

तत्‌ ते ताति 

तव ते तानि हिळ 

तेत ताम्याषू ते तषा 

तस्म ताभ्याम्‌ तेभ्यः तसे 

तस्मात ताभ्याम्‌ सेभ्यः तस्याः 

त्या तयोः तेषाग घ” तस्याः तयोः सासाम्‌ 

तस्मिन्‌ तयोः तेपु म. तस्याम्‌ तयोः तामु 
इर्य (पह) क 


एकक दिय» ` बहुव एकव द्विश बहुब० 
जयम्‌ शमो इसे अ इणु इने इमा 
इमभ्‌ इमौ इमाव द्वि इमाय इमे इमाः 


|... &लपुसकलिग में (र डि में) भवत भवती भवन्ति और द्वितीया के 
बाद पुल्लिंग के समान रूप चलेन । भवत्‌ अब्द के साथ प्रथम पुरुष की किया 
लगती है । पथा--भवान्‌ गचत (भाष जावे) । 


00). 


आास्यासू आभिः 
आभ्याम्‌ स्यः 
आम्यासू म्यः 
गोः आसाम 


एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः चः एतस्वे एताभ्याम्‌ 
तस्मात एताभ्याम्‌ एतेभ्यः षश एतस्याः एताभ्याम्‌ 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ प« एतस्याः एतयो 
एतस्मित एतयोः तेषु स» एतस्याम्‌ एतपोः 
स्जोलिग 
मू 
भू 


ऽन्‌ (बह) 

पुलि 
असी प्रू पमी अ. 
बमम धरम गून हि धुम्‌ 


>> ना. प्रमृम्यास्‌ अमुया अमूभ्याम्‌ 
प्रवुभयाव्‌ धपुष्येअवृम्याय्‌ 
अमुष्मात अमूस्याम्‌ अमुष्याः भूम्याम्‌ 


अमष्य अमुषोः अमीषाम्‌ थ« अ्रमुष्या: अभुयो: 
जुषि घमुयोः अमीषु श अयाम्‌ मयः 


 नपूंसकलिग में एतत्‌ शब्द की प्रथमा थर डितीया विभक्तयो में 
एतद, एते, एतानि और शेष विभक्तियाँ पल्लिग को भाति होती है । 

३. नपुंसकलिय में अदस शब्द को श्रथमा भ्र डितीया विभक्तियौं से 
समू, समति और शेष विभक्तियाँ पृस्लिय को भाँति होती हैं। र 


क यय. | अलुबाद-चन्दिका 


`यद्‌ (जो) 
फुल्लिग स्त्रीलिय 
0७% जी. के त. का के 
13 यौ याना द्विश याम्‌ ब 
साम्यायु वः तूट. यया याभ्याम्‌ 


याभ्याम्‌ येभ्यः पश यस्याः याभ्याम्‌ 
सयोः येषाम्‌ प० अस्याः योः 


याः 
याः 
याभिः 
आभ्याम्‌ येभ्यः चः यस्ये याभ्याम्‌ याम्यः 
याभ्यः 
यासाम्‌ 
मयोः अषु आ» वस्थाय्‌ ययोः यामु 


भक्ष (कोन) ? 
पुल्लिग म 
कौ के प्र का कः 
कौ कान्‌ हिट काबू काः 
कामयाब के तुश क्या काभिः 
काभ्याम्‌ केभ्यः चन कसचे नामयः 
काभ्याम्‌ केभ्यः कस्याः काभ्यः 
कयोः केषाम्‌ कस्याः कयोः कासाम्‌ | 


कयोः केषु स० सस्याय कयोः कामु 


सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग 
का प्रयोग सामास्यतया नाम के स्थान पर किया जाता है, किन्तु 
हे अधिक बार नाम का प्रयोग करने की धावश्यकता होती है तब 
का ही प्रयोग किया लाता है। वाक्‍य में एक ही अन्द की गावि 
होती । अतः नाम के स्यान पर सर्वनाम का प्रयोग करते है जो 
म के ही लिङ्ग, विभक्ति और बचन ग्रहण करते हैं (यो यत्स्थानापन्न; 


. नपुसकलिग में यत की प्र» द्वि० विभक्तियों में यत, ये, यानि और 
की माति होती है। 
सकलिग में किमू शब्द की प्र» डि० विभक्तयो में किस्‌, के, 
विभक्तियाँ पुस्लिग की भाँति होती है। _ 


सर्थनान क्षम्दों का प्रयोग = 


इदमादि सदनाम शब्दों में इदम्‌ (वह), अदस्‌ (बह), युष्मद्‌ (तू, दुम); 
असद्‌ (म, हम) ओर भवान (झप) इन समी के रूप निम्नलिखित स्थ में 
अयुक्त होते हैं-- 
१--समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए *इदम' शब्द, अधिक समीप की 
जस्तु या व्यक्ति के लिए 'एतदू', सब्द, सामने के दूरकर्तो पदार्थ या व्यक्ति के 
लिए 'पदस्‌' घोर परोक्ष (जो सामने नहीं है) के पदार्थ या व्यक्ति के लिए 
'तद' शब्द का प्रयोग किया जाता है । जैसा कि कहा गया है-- 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरबति चैतदो कप्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌॥ 
३--जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में एक बार कुछ कह कर फिर 
उसके विषय में कुछ कहना हो तो द्वितीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति के 
एकवचन में, घौर षष्ठी तथा शप्ठमी विभक्तयो के हिवचन में इदम शब्द के 
'एन' घादेश होता है । वचा--धतेत व्याकरणामधीतम्‌ एन छन्दो- 
क्यापम (इसने व्याकरण पढ़ लिया है, घब इसे छद पहादये); सयो; पवि 
कुलम्‌, एतयोः प्रभूतं स्वम्‌ (इसका पवित्र कुल है, इनके यास बहुत घन है) । 
इदम्‌ घौर एनत्‌ के बेकल्पिक रप-- 
पुष एलमु, एनी, एनान्‌; एनेन, एनयो:, एनयोः । 


जपुं>--एनव, एने, एतानि; एनेन, एनयोः, एनयोः 

३--बुष्मद्‌ भौर घस्मद्‌ आन्दो को डितीया, चतुर्थी और वष्ठी के एक 
बचन में कमश 'त्वा, ते, ते--मा, मे, में; द्िकचत में कमश बामु, वासु, वासू 
“नौ नौ, नौ और बहुवचन में क्रमशः "बः, बः, यः, 'नः, नः, नः आदेश होते हैं 10. 
इनको प्रयोग में लाने के नियम ये हैं-- 

ये सब आदेश (त्वा, ते, से आदि) वाकय या इलोक के चरण के घारम्म 
में, 'च, वा, हा, सह, एव” इन पांच अब्यय के योग में भौर सम्बोधन के परे 


सुखं वां नो वदावः यतिरबामपि नौ हरि: । 
सोड्याडो नः थिव बो नो द्यात्वेब्योज् नः स नः ॥ 


0... 


क्र अलुवास-्वसिका है 


नहीं होते । यथा वाक्यारम्म मे--मम गृह गच्छ (मेरे घर जाओ); इसमें 'मम* 
के स्थान पर 'मे' का प्रयोग नहीं होता । पाँच अच्ययों के योग में--स हवां 
माँ च जानाति (वह तुरे थोर मुके जानता है) । इदं पुसतक तवेश्वास्ति (यह 
पुस्तक तेरी ही है) । हा मम मन्दाय (हाय मेरा दभाय) । इसमें क्रमशः 
स्वा, मा, ते, मे आदेश नहीं हुए । सम्बोधन के टोक परे अन्धो, रुम ग्राम- 
गच्छ (माई, मेरे गांव चलो) । यहाँ 'मम' के स्वान पर “के का प्रयोग नहीं 
होता । 
४--जब 'च' यादि अब्ययों का युष्मद-स्मद्‌ के 'त्या ते, मा मे' आदि 
संक्षिप्त रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं होता तद ये आदेश हो सकते हैं। बथा-- 
केशव: शिवइच मे इष्टदेबी (केशब सोर सिव मेरे इटे है) । यहाँ 'मे' का 
सम्बन्ध इशदेव से है भोर 'च' केशव खोर शिव को एक वाक्य के साथ 
मिलाता है। 
अब सम्बोधन के साथ कोई विशेषता हो तब पुष्मद घौर परमद को 
उक्त धादेश हो सकते हैं। यथा- हरे दयालो नः पाहि (हे दयालु हरि, हमारी 
रक्षा करो) । 
६--सम्मान के भरव मुद के स्थान पर भव" शब्द का प्रयोग होता 
है। यधा--”रक्तमुखेन स शरो्त--ओ भवान अभ्यागतः सतिषिः तदु भक्षयतु 
(भवान) मया दत्ताति जम्त्रूफलाति” (रक्तमुख ने उससे कहा--सुनिये, प्राप 
अभ्यागत और अतिथि है, घतः घाप मेरे दिये हुए जामुन के फल खाइयें)। 
७--शम्मान ओय के प्रभाव में भी युध्मद्‌ के स्थान में 'भयत' शब्द का 
योग होता है । बचा--परहमपि भवन्त किमि पृच्छामि (मै भी पसे कुछ 
पता हुँ) । वि 
<--सम्मान यष होने से कमी-कमी "सवत शब्द के पहले 'घन' रौर त! 
का प्रयोग मिलता है । सम्मान का पात्र यदि उपस्थित हो तो "अभवत" धौर 
उपस्थित न हो तो 'तंजमव-' । यथा--अजमवन्तः विदाङ्कुरु, अरित ततर- 
अवाज भवतिः ताम कास्यर: (पाप लोग यहं जाने कि श्री पूज्यपाद भवति 
कदयपगोजीय है) | अवान्‌ वसिष्ठ आश्ञापयति (पुस्पपाद वसिष्ठ जी 


१. भवत्‌ शब्द यापि मध्यम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता है, तथापि 
उसके साथ सदा प्रथम पुरुष की करिया लगती है । 


. उ 


सर्वनाम झब्दों का प्रयोग चश | 


आजा देते हैं) । अणि कुदाली तरात्‌ कम्बः? (पूजनीय कष्वजी कुशल से 
तो है?)| अशमवान्‌ अयानीयविश्वविद्यालय-कुलपतिः अजिमापते (ये इलाहाबाद 
डूनिबसिटी के कुलपति महोदय भाषणा कर रहे हँ) । 

ह--अवत्‌ शब्द के पूर्व 'एकः' छोर 'सः' का भी प्रयोग होता है, यथा-- 
०एष बान झर वतते (पाथ यहीँ हैं) । स भवान्‌ मामेतदुक्तवान्‌ (धीमान ने 
मुझे हेमा कहा है)। 

इन सर्जनामों के अतिरि तव्‌, त्व, त्यद्‌ घाद सर्वनाम भी हैं जिका | 
बहुत कम प्रयोग किया जाता है। 

१०--युष्मद्‌, घस्मद्‌ घौर जबर नों को छोड़कर सब सबनाम विशे 
प्य और विशेषण दोनों हो सते है । बचा--सर्वस्य हि पीक स्थभावा 
नेतरे गुणाः (सबके स्वभाव को हो परीक्षा होती है, न्य गुणों की नहीं)। 
अतीत्य हि यान सर्वा स्वभावो मूह्नि बर्त (क्योंकि सब गुणं के उपर 
bry ही रहता है) । इत उदाहरणों में 'सबेस्य' बिशेष्य रौर 'मर्वात्‌' मिशे- 
पा है। 

₹१--सर्बाम शब्दों के बाद सम्बन्ध में 'ईय' घाव प्रत्यय होते हैं। 
अंशे-मदीय, मागक, मामकीन (मेरा); घस्मदीद, आस्म, घास्माकीत, 
(हमारा); त्यहीय, तावक, तायकीन (तेरा); :प्मदीष, यौष्माक, यौष्माकी) 
भवदीय (तुम्हारा); स्वीय, स्वकीय (प्रपता); परकीय (दुसरे का); तदीय 
(उसका) । 

कुछ पन्य साटव्यवाचक विशेषण --मारण:, सत्मम:, (मु सा); सस्मा- 
इशः, अस्मत्सम:(हम ला); सवट, त्वस्शम:, (वु सा); युष्मा, ुप्मत्तमः 
(तुम सा); भवाउश, भबलामः (थाप सा); ई<शः (ऐसा), कोडसः (ईसा) ? 

१२-_सार्थक धोर धाश्चरार्यक "क्या! का अनुबाद "बि" पि! 
वचत्‌' वा “बन” और “ननु' से किया जाता है, यथा-- 

क्रिभिदमापतितम्‌ (घो ! यह अवा घ्या पडा) ? 

अपि गतः प्राध्यापक: (का प्रोफेसर साह्व चले गये) ? 

किमप्पस्ति, किज्चिदम्ति घचवा कि्चनाभ्ति (कुछ है) ? 

नत जलवाल गतम्‌ (रवा जहाज चला गया) ? 

एक झोर हः के बाद घकार को डोरः कोई भी समर हे 
बिसे का लोप हो जाता है । 


=  सतुबाव-वन्शिका 


१३-/बतू* शब्द के साथ 'तत्‌' झब्द का नित्य सम्बन्ध होता है (यत्त- 
दोलित्पसम्बस्पः), किन्दु जहाँ 'बत्‌' अब्द उत्तर के वाक्‍य में साता है वहां पूर्व 
के वाक्य में 'तत्‌' शब्द का रखना जरूरी नही, बचा-- 

सोऽयं तब पुकः भागतः यः देव्या स्वकरकमलंस्पलालितः (यह तुम्हारा बह 
भु झाणया, जिसका देवी ने अपने हस्तकसलों से लालनपालन किया था । 
किन्तु पोडश थीय घालीत सा बट्ाचारिशोडा (जो सोलह वर्षो की थी उसके 
साथ बहाचारी ते बिवाह किया) । 
) बत्‌ बदामि तत्‌ शु (जो कहता हैं बह सुनो) । किन्तु 


श्रणोमि यत बदसि (सुनता हूँ जो कहते हो) । 
१४--संस्कृत भाषा में 'यह' या 'ऐसा' का अनुबाद 'यत' शब्द से होता 
है; फिल कभी-कभी 'इति' बान्द के भी होता है, बचा-- 
ममेति निश्चयो यदहं पडिष्याथि (मेरा यह निश्चय है कि मैं पढूंगा)। 
जर्मन-शासकस्य हिटलरस्वैया इभा भविष्यतीति को जानाति स्म (यह 
कौन जानता था कि जर्मनी के शापक हिटलर को यह दशा होगी )। 


(हन्द में अनुवाद करो 

१--परामौषकष्ठे विमलापं सरोऽित, त्म स्नान्ति आामीसा: । 
३--रामो राजां सत्तमोःभरूई्‌ । क्ष पितुर्वषन पालयन्‌ बनं प्राबजत । ३-- 
जूत्तेन बशंनीया रमेशसुता कमला नाम । ताँ परोक्षमपि प्रशंसति लोकः । ४-- 
मु पुरः पश्यसि देवदार पु्ीहृतोऽो जृपभष्वजेन । ५- स सम्बन्धी इलाष्यः 
प्रिमसहृदसौ तथ्य हृदयम्‌ । ६--सिध्यस्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुशमबेहि तमीश्वराशासु । ७--मदेते गृहागतेषुअङरष्प्यातियेया 
भवन्ति स एषा कुर्मः 


संस्कृत में अनुबाद करो-- 

(पिता ने कहा--वह मेरा योग्य शिष्य है, प्रिय पुज है । २--भारत- 
बासी पने घर आये हुए शकु का भी जो धातिव्य करते हैं, दह उनका कुल- 
धर्म है। ३--इत माणं के लिए मनुष्य क्या पाप नहीं करता? ४--कोई 

| जन्म से देवता होते हैं और कोई कर्म से। दोनों का (उभवेधामपि) दुबारा 
जन्म नहीं होता । ५ --मुरुनी, मेरा अपराध क्षमा कीजिये । ६-- महाराज 
कया मुके बुला रहे है? ७--जो जिसको प्यारा है, यह उसके लिए अपूर्व 


वि... 


सरवतान आरो का प्रयोस =e 
बस्तु है (किमि व्यू) । «गोपाल; तुस किस जगह से था रहे हो ? 
€--मैं सच्ची तरह जानता हैं कि आप हमारे रिक्‍्तेदार (सम्बन्धी) हैं। 
१०--आ दोनों को मिकता कव से (कदापरजृति) है? ११--देबता चर 
असुर दोनों ही (उभवे) प्रजापति की सन्तान हैं। इनका झापस में (मिथः) 
लड़ाई-भगड़ा होता रहा है। १२-कहिये, भा यह आपका कसूर नहीं ह? 
१३ जुम स्वयं यहाँ चले थाना । १४- है परमेश्वर, चाप हमारी रक्षा करें। 
१४--स्था रेलगाड़ी (वाष्पयानस्‌) चली गई ? १६--लड़को, तुम बया पूछना 
चाहते हो? १७--जे तुम्हारे कौन होते हैं? १६--यह हाथी किसका है? 
१६--लीजिये, यह आपको चिट्ठी है। २०--जो ठण्डक है वह पानी का 
स्वभाव है । (ससं हि यत्‌ सा प्रहतिजंनस्व) । 


| सन्धियाँ 


| 


+ ईशा: बागी । देव:+ तिष्ठति «देवस्तिष्ठति । देव + इत: न देवेन: । 
तल न॑-शुत्वा->तच्छ त्वा । हर:--भरवदतर- हरोज्वदत । पदि -- अधिरूक 
अद्यापि । हरि + बन्डेल हार बन्दै सः गछति =स गच्छति । 

अपर के शब्दों को देखने से आत हुआ कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के 
अन्त में कोई स्वर, व्यंजन, अनुस्वार प्रववा विसर्ग रहता है घोर उस शब्द 
के बाद जब किसी दूसरे शब्द के होने पर उनका मेल होता है, तब पूर्व शब्द 
के घमा बाले स्वर, व्यञ्जन श्रादि में कुछ परिबर्तन हो जाता है। इस प्रकार 
का मेल हो जाने से जो परिवर्तन होता है, उसे खब्धि कहते है | इस परिवर्तन 
ते कहीं पर, (१) दो क्षों के स्थान पर एक नया परकर हो जाता है, जसे-- 
उमा ईः «७ रमेशः; (२) कहीं पर एक क्षर का लोप हो जाता है. जैसे-- 
छात्रा:-गच्छास्ति-> छात्रा गच्छान्ति; भौर (३) कहीं पर दो सक्षरो कै बीच में 
एक नया अक्षर घा जाता है, जैसे-- बाबत +॑ घश्व:->घावस्तप्व: । वहाँ एक 
व भ्रौर आ गया। 

क्सस्थियाँ तीन प्रकार की हैं--स्वस्सस्थि, व्यंजनसन्धि घर विसगंसन्धि। 


) ध्यान से देखे घे शब्द कसे भलते हदव +र: दवारि: । वाकू 


७ कछ अध्यापक छात्रों मे अमात्मक प्रचार करते हैं कि वाक्य में समवि 
बैकल्पिक है और वे इस कारिका को उद्धुत करते है--“संहितैकपदे नित्या 
नित्या धातूपसर्गयोः । नित्या समासे, बाके तु सा विवक्षामपेक्षते । निःसन्देह 
बहे कारिका वाकय के अन्तत पदों के बीच सन्धि को बैकल्पिक कहती है, 
किन्तु इसका विकल्प से होना सीमा-बद्ध है । संहिता शब्द का भाव है-- 
स्वरों एवं व्यंजनों का एक-दूसरे के घनन्तर थाना; परन्तु सन्धि के नियम 
तभी लागू होते हैं जब वाक्यगत आन्दो में संहिता हो अर्थात विराम न हो । 
बिराम होने पर सन्धि नहीं होती, यथा- “मित्र, एहि, अदुगृहारोमं 


सा 


सन्चो se 


स्वरसन्धि 
एक स्वर के साच दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, उसे 
स्वरसन्धि कहते हैं। स्वरसस्थि में निम्नलिखित सन्धियाँ मुख्य हुँ 
(--दोपंसन्धि 
जब हस्त या दीष स्वर के आद हस्प या दो स्वर थवे तव दोनो के 
स्थान में दी स्वर हो जाता है (थक: खबरें दोषे) । जैसे, रत्न +-घाकर न 
लाकर । 
यहाँ पर 'रहन' के 'त्न' में जो हस्व अकार है उसके बाद 'घाकर:' का 
दोष 'भा' घाता है, इसलिए अपर के नियम के अनसार दोनों (रत्न के हस्व 
“म पौर भाकर: के दीष") के स्थान में दीर्घ 'धा' हो घया इसी रकार 
मुर घरि:ब्ब्युरारि:। लिरि+इसाःलूगिरीरा: । 
किति ईशः = क्षितीशः । 
सुधी + इलः = सुधीर: । 
दी -ईभःचधीशः । 
बने उत्सव: बभूस्सव: । 
पितृ +ऋशम्‌ >पितृणय्‌। 


जुरसन्धि 

बदि 'भ' अयमा 'था' के आद हस्त 'इ' या दी 'ई हो तो दोनों के 
स्थान में 'ए' हो जाता है; भौर बदि हस्व 'उ' या दीप 'ऊ' हों तो दोनों के 
स्थान में “गरो हो जाता है; पीर यदि हस्व “ऋ या दीर्घ 'ऋ,' हो तो दोनों 
के स्थान में 'धर्‌' हो जाता है; और मदि लू हो तो दोनों के स्थान में 'घल' 
हो जाता है (प्रदेङ्गुशः दगु) । इस सन्धि को गुरासस्थि कहते हैं। यघा-- 

-+ इन्द्र: देबेन्द: । यहाँ पर देव के 'ब' में जो “म है, उसके बाद इसा की 
'इ' आती है, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों (देव के 'अ' भौर इन्द्र 
की 'इ') कै स्थान में 'ए' गुण हो गया । इसी प्रकार 
जतम्‌ ।” यहा मित्र सौर एहि के बीच में बिराम अपेक्षित है, परन्तु "अनुः 
गृहाण' और 'इमम्‌' के बीच में अवस्य सन्धि होती है । इलोक के प्रथम भोर. 
तृतीय चरणों के बाद शिष्टो ने विराम नहीं माना; अतः वहाँ य्य सतिष 
होती है। बासाम्ट एवं सुक्‍न्यु के गों में बासव के यन्तं पो में सह 
सम्घि मिलती है। 


$ 


श्र अतुदार-चस्िका 
जना 4-उदकय्‌ = गंगम्‌ । 
पोन--करून्न्पीनोरू । 
देव+ ऋषि:--देवधि: । 
नहा + ऋषि: "महि: । 
३--बूडिसस्थि 
) जव 'म' या “भा के बाद 'ए' या 'हे' हो तब दोनों (घन-ए या अ--ऐ) 


के स्थान में 'ऐ' हो जाता है और जब “दो” ग्रा “भ्रौ' हो तब दोनों के स्थान 
के 'मौ' हो जाता है (डरा, बर) । जैसे-- 


भच--एव सरचव । महा +-घोषचिः महीयः । 
तथा-+ एव = तयैय । महा--घोषधयु = महौषपम्‌ । 
तण्डुल +-सोदनम्‌ =तण्दुलौदनम्‌ । 
र शम्षि 


(१) जब हस्व हच ई के बाद इ, ई को छोड़कर कोई दुसरा स्वर 
हो तब 'इ, ई' के स्थान में 'य्‌ हो जाता है (इको यशि) । 

(२) जब उ था क के आद ज ळ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तब 
(उ, ॐ के त्यात में "व्‌ हो जाता है (इको यशि) । 

(३) जब ऋ था ऋ के वाद ह ऋ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो 
तब "का, र के स्थान में 'द' हो जाता है (इको यशचि) । जैसे-- 


(क) बदि + घपिल्त्यचपि । (च) घलु + यः न्वयः । 
नदी +-उपकम्‌ =नदुदकम्‌ । जुरू+घादेश:<-गुवदिण: । 
इति+- पाह इत्याह । अधू + भादेश: = बध्वादेश: । 
प्रति 3 एकम म्यम्‌ । (ग) पितृ उपदेश 
तिनउपकार:--अत्युफकार: । मातृ अनुमति: 


३ ्यादि अदृष्य 

ह, ऐ, भो, भौ के बाद जव कोई स्वर आता है तव 'ए' के स्थान में" 

` के स्थान में भव, 'रे' के स्थान में “साय” और 'घौ' के स्थान में 'प्राव्‌' 
हो जाता है (एचोज्यवायाक:) । जैसे-- ० 


और ण्या ता ओने-घतिलल्मवति । 4 


|. शुबुकघनशुष्पः । 


सन्धियाँ ध 


बोलल: न्न अटक: । 

को + पक: नपासकः । 
३ परष 

यदि किसी पद (नुबन्त या तिङन्त) के सन्त में 'ए' हो और उसके बाद 
हस्व 'म' हो तो 'अ' को पूरबक्य (ए वा ओ जैसा रूप) हो जाता है, भौर 
(क वात मं कण चिह् (सका है (एल पदान्तादति) । 


दृ + भस्मित =हसेस्मिन्‌ । मुरो + ्रबनकुरोऽ । 
बालो + भवदव न्न्वालोउबदद । बने +-भ्रत्र = वतेऽव । 
७--अरकृतिभाव 


यदि हिवचतान्त शब्द के धन्त में ई, ऊ, ए हो घोर उसके बाद यदि 
हिवचनान्त शब्द के धादि में कोई स्वर हो तो ई, उ, ए श्यो-के-त्यो रहते हैं 
(शुदे दिकचत अन), जैंसे- 


मुनी + इमौ “युती इमौ। जगे धमु > बचे धमृ । 
साधू+-एती साधू एतौ । (बगेश्यू नहों होता ।) 
हलूसस्धि 


(१) यदि कोई स्वर, या बग के तीसरे, चौथे पर्ष पभय यू र॒ लू व्‌ बाद 
मे हों तो पूर्व पद के यश्तवाते रू चू द त्‌ प्‌ के स्वात ब कशा प्‌ जद ए बू. 
हो जाते हैं। (कलां नशे), बैंसे-- 


वाहत दानम्‌ =ाणदानम्‌ । जगत ईः जगदीश: । 
दिक्‌ -सम्बरः = दिगम्बरः । सत्‌+-घाचारः सदाचारः । 
अच्‌ +-पनतः जनतः । तत्‌+ धनम्‌ =तडनमू । 
बद दशनम == पद्दनम्‌ । 


आप्‌ + जम्‌ लम्‌ । 
(२) कलो (वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय धर चतुर्थ) को जश्‌ (धपने- 

अपने वर्ग का तृतीय भक्षर) होता है यदि आढ में ऋश्‌ (बो के तृतीय या 

चतुर्व भर) हों (कलां जश्‌ मशि) । यथा 

ऋष्‌ +षिः= ढिः । सिष + थिः सिद्धिः । 


श्रे अनुवादन्चन्दिका 


(3) यदि अनुनासिक अक्षरों को छोड़कर बमं के किसी अक्र के बाद ह 
हो तो उस बकर के स्थान में उसी बर्न का तीसरा अक्षर (म्‌ ज ड दब) मौर 
हके स्थान में मशः उसी कर्ग का चोला अक्षर (ष्‌ छू द्‌ घ्‌ भ्‌) हो जाते 
हैं। (को होज्यतरस्यास्‌), जैसे-- 


(४) जब स्‌ या तबगं (त व्‌ द थ्‌ न्‌) से पहले था बाद में श्‌ या चवर्ग 
(च्‌ घ. ज्‌ मू ब) कोई भी हो तब स्‌ के स्थान में श्‌ रोर तवगं के स्थान में 
चग होता है (स्तो जुना इकः) । जे 


पुष ते = शुर । तत + छविः = तसु्षिः । 
कसून चितन्‍करिचित। एतत + जतम्‌ = एतज्नलग्‌ । 
सत्‌ + भरितम्‌ = मच्णरितम्‌ । बृहद्‌ ॥ झाः = वृहस्भरः। 


द - जयतिम्त्यात्जयति। याष + नाम्याचा । 
(४) जब सू था तवर्श के बाद में वा पहले थ य! उबग याले है तव १ के 

स्यात में प्‌ भौर तयग के स्थान में टबर्ग हो जाता है (खुना पहः) । 

जैसे-- 

समस 4. पष्डल्व्रामप्यष्छ | इर्त । 

शत नोटीकाल्लत्ठीका । 000 

जतन डयनख्‌5+ उड्यनस्‌ । 

(६) पदि स्‌ दुऔर न्‌ के वाद 'ल्‌' आगे तो ठ द न्‌ के स्थान में लू 
हो आता है धर न्‌ के स्वान में अनुनासिक (*) हो जाता है (तोलिः) । 
जस 
उत+लेखः=उल्सेखः । महान्‌+ लाभः = महाँल्लाभः । 
कश्चित्‌ + लभते न= कर्चिल्लभते । 

(७) वदि पद के अन्त में वर्गों के प्रयम बर (क च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌) के वाद में न 

अ भावे तो बग के पहले घक्षर के स्थान में उसी अर्ग का तीसरा या पांचवां 
अक्षर हो जाता है भर यदि मत्पय बाद में हो तो पांचवां ही अक्षर होता है 


re हि 


प्र 


सन्धिका स्क 


जाग:ल-दिस्लाग:, दिङ्नागः । जगत = मायः==जगनाचः, 
'बेनादुनयति, बेमान्नयति । ( 


मघम्‌। 

(5) बहि पद के अन्त मे 'म्‌' हो थोर उसके बाद व्वक्षन हो तो 'म्‌' के 
स्थान में अनुस्वार हो जाता है, बाद में स्वर हों तो नहीं (मोःचुस्वार:) । 
गृह्‌ + चलति चलि, हरिव» बन्दै हरि बन्दै 


मृत्युम्‌ + जवति 
कामः । 

स्तर परे रहने पर मु स्वर के साज मिल जाता है । जैते--सम्‌ + याचार! 
= समाचारः । 

(९) यदि पद के अन्त में “त्‌ हो भर उसके बाद च छ. टद तभ्‌ हो 
तो "न के स्थान में घतुस्यार चौर भ्‌ छ. ट्‌ द्‌ त थ्‌ के स्थात में कमशः एच, 
रह, पट, प, स्पू हो जाते हैं (नवश्यप्रयान्‌) । जैसे-- 
कस्मिन्‌ | चित्‌*कस्मिश्चित । 

महास 


चलन्‌ टिट्टिसःल्जचरलक्टिट्रिम । क्षिपन्‌ स्कार बक्षिपस्पृत्कार: । 

(९०) जब पद के भलवाल 'द' 'न' के बाद 'शू' हो तो '' के स्थान 
मं 'ब्‌' घोर के स्थान में ज्‌ तथा “शके स्थान में 'छ' हो जाता है। 
(घ््ोऽडि) । जैते-- 

ततः+ मुत्वा =तञ्त्ा, तचूथुत्वा । 
पावन्‌ + शश: => चावच्यस:, घावबलश: । 

(११) यदि हस्त स्वर के बाद ड ख. न्‌ हों घौर उनके बाद कोई स्वर 
हो तो एक-एक ह श्‌ न्‌ के न्यान में डोन्दोङ्‌ सा. न्‌ हो जाते हैं। (इमों 
हत्वाइचि ऊमुशा, नित्यस्‌) । मथा 
अत्यक्ष-+-ध्रात्मान-प्रत्ययदात्मा ।.. चाबनू यशः == घावनतशचः । 
सुगरा,+ईशः--सुगष्णीण: । 

(१२) यदि हत्व स्वर के आद छ. आये तो छ, के साथ एक च्‌ मिल 
जाता है और दीष स्वर के बाद च्‌ मिलता भी है और नहीं भी मिलता । जा 
पदता) । बचा-- 7 
वृष + घायान्=ृकषच्चाया । सब्मी--छायान्ञ्सक्ष्मीच्छायां, लक्ष्मीचाया । 


श्र 
'बिसगंसम्थि 

) बदि हिं के बाद च्‌ छ. हों तव विसर्ग के स्थान में श यदि 
विसर्ग के बाद त्‌ थ्‌ और स्‌ हों तब बिसे के स्थान में स्‌, और यदि विसर्ग 
के बाद ट्‌ द्‌ हों तब विस के स्थान में प्‌ हो जाता है (विसर्जनीयस्य सः) 
आर यदि विसर्ग के बाद श्‌ ध्‌ स्‌ हॉ तो विसर्ग को विकल्प से हो 
जाता है (वा शरि) । जेसे-- 

) ालः+- चलति बालस्चलति । घनु +टः सल नुष्टंकारः । 


लिः--छत्ः = निरस्तः । निःसारः निस्सार, निसः 
देः तिष्ठति्नदेवस्तिष्ठति । हरिः+ शेते > हरिस्ते, हरेते । 
(२) विसर्ग के पूर्व जब हस्व भ्र हो और बाद में हस्व अया वर्ग का 
तीसरा, चौथा, पांचवा घक्षर खवा म्‌ र्‌ लु ब्‌ ह, हों तब विसर्ग को 'उ' हो 
जाता है (तो रोरण्ुताइ्ुते, हि च)। इस उ को पूर्ववर्ती घ के साथ पुरा 
करके भो हो जाता है धौर बाद में यदि भ्र हो तो उल घ का लोप हो जाता 
है घोर घो के बाद घ का लोपसूचर चिह्न (5) लगता है । पथा-- 
पशः अभिलापी ल्न्यसोउभिलाधी । बशः+-दा= वशोदा । 


देवः+ पि >> देवोजषि । मनः ~ भाषः मनोभाव: । 
कः+ नदत्‌ = कोऽवदत्‌ । दालः + बदति>-बालो बदति । 
अतः +-गतः = मनोगतः । मनः हरः मनोहरः। 


(३) बदि सकार किस्म के बाद घ के अतिरिक्त कोई घौर स्वर हो तो 
दके बाद दिसगे का लोप हो जाता है घौर फिर सर्च नहीं होती । यधा-- 
बाल: भागस्छति-- बाल आगण्दति।  भतः+-एव = घतएव । 
अः. इ्लतिलन्यश इच्छति । पृष्वेश्य:+ उद्चातमु--पुष्पेम्य उद्यानयू। 

(४) पदि आके बाद विसर्ग हो थोर उसके बाद कोई स्वर भयमा 
अर के प्रथम, ढितीय क्रों को छोडकर कोई अन्य अक्षर या यर्‌ लू बृ ह. 
हों तो विग का लोप हो जाता है । (अतोउखि विसर्गस्य लोप), बचा-- 

|. खात्राः-न॑ भ्रपि,् घाता अणि। प्रश्चा:-+-गच्छन्तिल-भ्रश्वा गच्छन्ति | 
जरः इच्खन्तिलननरा इच्छन्ति । _नराः+-हन्ति मरा इनत । 

> (४) बदि विसर्ग के पहले घ घा को खोडकर डूसरा स्वर हो भौर विसर्ग 
के बाद स्वर, या वर्ग के तीसरे, चोचे, पाँचवें अक्र अयना य्‌ र सु ब्‌ ह. हों 


भल जिस के स्थान में र्‌ हो जाता है (इच विसगंस्य रः) । यया-- 4 


ध्द अतुबाव-बत्तिका 


श्‌ का ष्‌ नें परिव 

अ, छा से भिन्न स्वर, र्‌ यवा कवयं से परे आदेश सौर प्रह के स्‌ 

को प्‌ होता है । जैसे-सुलिपु, वपु. आहु देवे, अर्नपीत, दि, चतुर्ष 

अनुस्वार, बिलगं, स, प्‌, स्‌ का व्यवधान होने पर खर्थात इनके बीच 

रहने पर भो । यधा--हबीचि, नषि, सधीः, भाम 
चञ्चु । किन्तु पमु में स्‌ को प्‌ नही होता । 

हिन्दी में अनुवाद करो घोर सम्धि-विच्देद करके सस्थिनियम बताभो-- 

१. विपमध्यमृतं क्वचिडूवेदळूतं वा विषमीख्रेच्छया । २. पिवनत्येवोदवां 

गावो मणेय स्वत्स्वपि । ३. साब्लिसटृष्यति काण्डानां नापगानां महोदधिः । 

४. प्राणम्पयाप सूराणां जायते हि रखोत्सवः ३ ५. भह स ते परं मि्रमुपकार- 

बशीङृतः । ६. यद्भवान्मपुर क्त तत्मह्य नाच रोचते। ७. गरदश्ञचलाश्वने- 

श्िवंरयुरक्षा हि बहुच्छलाः शिषः । =. चुखाच्य यो पाति नरो दर्ता 

भुतः शरीरेण मृत; स जीवति । ६. को नाम लोके श्वपमातमदोभुरुषाटपेत् 

घुणः सभालु । १०. विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना श्ववेफमीस प्रति साधु 

भावितम्‌ । ११, यास्यत्यद्य शकुन्तला पतिगृहं सर्बेरनुकञायताम्‌ । १२. नाहे 

जानाभि कूरे नाहं जानामि कुष्डले । नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिः 


वदनात्‌ ॥ 
संस्कृत में अनुबाद करो 
१. मेरा भतीजा (भ्रातृ) इस पं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत 
की एम० ए० परीक्षा में यम रहा । (प्रथम इति निविश्रोष्यून)। २. बुढि- 
मान पाठ को जल्दी कष्ठस्व कर लेता है झर देर तक याद रखता है । ३. 
जोसे जल से (कदु्ोन जनेन) स्नान करो, इससे घापको सुख होगा । ४. मदि 
बहू पाप को धोना चाहता है (प्रमार्थ्टुमिच्छति) तो उसे ह्मण को दस गाय 
और एक बैल (वृषभैकादश गाः) देने चाहिएँ। ५, अमित तेजवाले और पापों 
से विशु (भ्रमिततेजसः प्रतपापा:) ऋषि भारत में रहते थे । ७६. जितना 
१. सात रवय के ल्‌ को प्‌ नहीं होता । चैसे--नदीसाद, बायुसात, रात 
| चा ङा । 
`. मेघावी सिं समरति चिरं च चारयति । 
यथा याह संस्कृत वाड्मयमधीये तथा तथास्मत्संस्हततेगोरबं प्रति 


पाक ह 


सन्धियाँ Cy 


अधिक संस्कृत साहित्य का मैने घल्ववत किया उतवा ही घषक मुके अपनी 
संस्कृति पर विश्वास होता गया । ७. वह इतना चल (तथा चपलः) है कि 
एक क्षण भी चुपचाप (निस्चलन्‌) नहीं बैठ सकता । 25. बह अले ही 
आं को छोड़ दे पर बडु के आणे न मुकेगा । 2- अनुवाद करना विशेषज्ञों 

|. के लिए भी कडि है (यनीयत्करोज्नुवादो विशेषज्ञ) साधारण छात्रों का तो 
कहना ही क्या है (कि पुनः) ? १०. खूब पर्व में उदय होता है (उदेति) सौर 
पश्चिम में यस्त होता है (प्स्तमेति), यह कथन मिथ्या है । 


है 3% काम प्राणान स्यजेत न पुनरमी शजो: परतो बैतसीं वृत्तिमात्रयेत । 


जन्थियाँ चश 


बहिर आलुः उदेति भावुस्देति । 
भानोः मलान ानो मदाः । 
अ के बाद यदि र्‌ से विसर्ग बना हो तो बिसर को र्‌ हो जाता है । जैसे- 
पुनः घषि पनरषि । आतः +-घागच्छ = घातरागच्छ । 
आतः--एब = प्राते । मातः+देहि = मातदेहि । 


स्वः +-गतः न स्वरगः । 

(६) बढि र्‌ के बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है पौर उसके 
पूवं स्वर को दी हो जाता है। (रो रि, दुलोपे पूर्वस्य दीर्षोज्या:), पथा-- 
पुनर्‌ + रचला = पुनारचना । आवुर्‌ +- राजते भानू राजते । 
शिरुन रोगः--नीरोग: । साधोरू + रुचि:लटसाथों रचिः | 

(७) बदि 'स? धोर 'एवः के बाद ध से भिन्त कोई षर हो तो विसर्ग 
का लोप हो जाता है (एतत्तदो: सुलोपोज्होरनन्‌समाते हलि)। पधा-- 
सान पति स पठति । एषः+ भागच «एव घागन्‍्णत । 
सः+ उषाच =स उवाच । एषः+ वदतिन्5एष वदति । 

(स उवाच के बीच में बिसर्ग का लोप होने से कोई अन्य सम्थि नहीं होती ।) 
चू का रू, चें परिवतंन 

अ, ऋ र्‌ धौर प्‌ इन चार बशों से परे न्‌ को शा होता है। जैसे- 
नृशामु-नुणाय्‌, चलकृशाम्‌, आतृशाम्‌, चतुशाग्‌, विस्तीणंगु, दौष्णाम्‌, 
पुष्णाति । 

*ऋ ऋ र्‌ प्रौर प्‌ से परे स्वर वर्ण, कवगं, पवर्ण, य्‌, ब्‌, र्‌, ह. तथा 
आ घौर नु का व्यवधात होने पर भी- अर्थात ये सब बीच में पड़ जाये तो 
भी-न्‌ को शा. होता है (अद्ुप्वडनुमस्यवायेऽपि) । जंसे--कराणाम्‌, 
करिणा, गुरणा, मृगे, मू्ेश, दपण, सवेश, गव, प्रहाणाय्‌ । 

पद के अन्त बाले न्‌ को शा. नहीं होता । जँसे--रामान्‌, हरीन्‌, गुरून 
काव, आतूर । 


स पर रूस आ अनना अ. तबा 


अर्चना, किरोटेन, घे, सपन, रसेन, डडानालु, घर्जेतस्‌ । 


द्वितीयो5घ्याथः 


शम्दरूप-सग्रह (हलन्त), पुँल्लिग 


१-साजन्‌ (राजा) 


एकव द्विष हुव 
राजा राजानी राजान: 
इाणानम्‌ राजानौ राशः 
शा राजभ्यास्‌ राजभिः 
जागे राजभ्याम्‌ राजम्यः 
राज रजन्याम्‌ राजभ्यः 
राजः राशोः राजाबु 


३-महत (बहा) 
एकव द्विश हुव 
प्र, अहात्‌ महान्तो महान्तः 
हिर महान्तम्‌ महान्तो महतः 
हश महता महद्भ्याय्‌ महभिः 
च महते महभ्याम्‌ माभ्यः 
बॅट महतः महभ्याम्‌ महभ्यः 
० महतः महतोः महताम्‌ 
ब महति महतोः महला 
है महान्तौ हे महान्तः 


है राजन्‌ हे राजानी हे राजान: सं» हे महन्‌ 
स्त्रीलिंग में नदी बान्द की भाँति महती, महत्यो, मह्यः आदि रूप चलते 
हैं। तपुंसफलिग की प्रथमा धौर द्वितीया में महत, महती, महान्ति रूप होते हैं 
गोष विभक्तियों के रूप पुल्तिग की भाँति होते हैं । 
इसी प्रकार, धीमत (बुद्धिमान), श्रीमत, बुद्धिमद, बलवत, विद्यावत, 
अतुष्मत, चनद (शहर), भास्यत (सूर्य), मवद (इन्द्र), सरस्वत (सगु), 


गतबत्‌ 
३--अवबतु (देवता, चण्ड) 
अगबान्‌ अगवन्ती 
जगबन्तम्‌ अगबन्ती 


मगवदम्याम्‌ 


४--मात्मन्‌ (आत्या) ४ पडद (पढ़ता हा) 
आत्मा आत्मानो तमानः प्र» पठन्‌ पठन्तौ षन्तः 
मातमानय्‌ आत्मानौ थात्मनः द्विश पठन्तम्‌ पठन्ती प्तः 
आतमना  ात्मन्यासू थात्मभिः टू» प्ता बढदृश्य़राय्‌ पढड्धिः 
आत्मने खात्मभ्यानू थात्मभ्यः च पढते पढम पठः 
: आत्मभ्याम्‌ त्म्यः पेऽ पढत: परदाय 2. १ 
कढत: पठतोः 
पठति 


सं है भगवन्‌ है अयबन्ती _....... अयबन्त: ६ 


आत्मनः 
त्मनः आात्मनामू प» 
मारन आत्मसु स» पठतो: = पडु 


है पात्मत्‌ हे घामानी हे थात्मान: सं» हे पठन्‌ हे पठन्तौ हे पलः 
स्त्रीलिग में नदी को तरह पठन्ती, पठन्तयौ, पठसपः धादि कप घौर 
मपु लिग कौ प्र» डि» में पठत, पत्ती, पठन्ति घोर शेष विभक्तियों के 
| कूप पुति की भति होते हे । पढत शब्द की माँति--पथ्यत (देखता हुप), 
"च्छ (आता हुमा), बस्‌ (वास करता हृ), पिबत (पीता हा), प्छ 
(पषा हृ), खादय (लाता हृषा), चोरपद (चोरी करता हुआ) । 
पर्‌ (कुत्ता) ७ बुन्‌ (जवान आदमी) 
बया शवानौ स्वानः प्रश युवा युवानो युवानः 
वानम्‌ शवानौ सुतः द्विश युतम्‌ युवानौ पूनः 
शुना श्वभ्याम्‌ वभिः तूळ यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 
धुने वन्याय सवभ्यः च० पुने युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
घुतः श्वभ्याम्‌ सभ्यः पश यूनः युवभ्यान्‌ युवभ्यः 
शुनः शुनोः शुनासू प यूनः यूनोः  युनासू 
शनि शुनोः बसु सतः यूनि यूनोः युवसु 
हैद्वन्‌ हे श्वानो हे श्‍वान: संश हेयुवन्‌ है युवातों हे युवानः 
तन्‌ (इन्द) की विभक्तियाँ दुबच्‌ की तरह होती हैं। 
€--बिडल्‌ (बिहान्‌) 
अ» निदान्‌ बिढांसौ विहः 
डिश बिदांसम्‌ विद्वांसो विदुषः 
३० ` षा ( शा वड 


बिडुये विदद्धचास्‌ विदद्धापर 
बिडुषः विद्वङ्रचाम्‌ विद्धः 
तुयः बिदुवोः षास 
थि पथीः दुधि विदुषोः वियु 
हे पन्थाः हे हे पत्थान: हे बिन्‌ हे विद्वांसौ हे विद्वांसः 
इसी भोति--भयश्‌ (सच्चा), कनीयसं (छोटा), ज्यायस्‌ (बढ़ा), मस्‌ 


(प्रियतर) । 
) ११--करिल (हाथी) 


थे. पविस्यासू पचिम्यः 
पथः  पसिस्यासु पिः 
पथः पदोः पथाम्‌ 


अ करी करिणो करिणः 


चमसम्‌ हिन करिम्‌ करिणो करिणः 
जन्मता बन्द्मोभ्यास्‌ अन्हमोशिः टू» करिणा करिभ्यासू कारिभिः 
न्मते चनोभ्ाम्‌ अन्मोभ्यः च» करिहो करिभ्यामू करिभ्यः 
जन्मः बन्द्मोभ्यामु बन्द्रमोध्यः ५० करिणः करिभ्यास्‌ कारिभ्यः 
अस्रमसः अमसः बन्द्रससामु प० करिणः करिणोः रिणा 
अस्यमसि चन््मसोः चन्मयुतमसु स* करिणि करिशोः करिपु 
हन्मः हे चन्द्रमसौ हे जन्द्रमसः सं» हे करिन्‌ हे करिशी हे करिणः 

बन्द्रमस्‌ की तरह--असौकस्‌ (वनवासी) । बेवस्‌ (म्हा) । दिवौकम्‌ 
(दता) । दुर्बासस्‌ (दुर्वासा ऋषि) । 

करिन्‌ की भाति-गुणणन्‌ (गुशबाला), शशिन्‌ (चन्द्रमा), दण्डित 
दषकाी), कुरालन्‌ (गली), वि्‌ (पी), स्वम्‌ (स्वामी), शित्‌ 
(पर्वत), मन्तिन्‌ (मन्त्री) । 

१२--पु्‌ (पुष) १३--ताइश (उस जैसा) 
बुमांस: प्र. ताइक्‌ तादशो ताइशः 
पुसः डि» साइशयू ताही ताृशः 
पुमः तु ताइशा ताइस्मयाम्‌ ताइस्मिः 
पुर्वः चन ताउसे ताइम्भ्याम्‌ तायः 
बुर: पंढ ताडण; वाह्या तार 
बुसाय ष» तारक: तारो: तायु 
बुबु स+ ताइशि ताश्सोः तारशु 
हे पुमांसः सं» हेताहक्‌ हे ताइशी हे ताइश: 


.. शो 


पुन्‌ 
Co 
पुसा 
पु 
सः 
पुव: 
बसि 
है 


७ 


हल्ल शबद 


ताइस्‌ की आति--ईडस्‌ (ऐसा), कीडच्‌ (केला), याइग्‌ (जसा), त्वाह 
(दुत जैसा), भवाइश्‌ (भाष जैसा), माइ (मुक जैसा) इत्यादि । 


करिव 

शिब 

सरिता 

सरिति सरिद्भ्याम्‌ सरिदृभ्यः 
सरितः 

ससि 

सरिति 


स्त्रोलिग शब्द 
१_आक्‌ (बासी) 

बाळग वाचो वाचः अर 
वाचम्‌ वाचो दाचः हिः 
बाचा बास्भ्यासू बाण्भिः तूः 
दाणे याम्यासु बासम्यः च+ 
वाचः बाणम्‌ बार्यः पं» 
आच: वाचोः वाचाम्‌ 

बालि वाचोः बाशु स 
हे वाक्‌ हे बाची हे वाचः सं» 


१७ 


सरिद्न्यामु सरिद्भिः 


सियाम्‌ सरिदृम्यः 


बार शब्द की भाति--धुच्‌ (शोक), त्वच्‌ (खाल), रुच्‌ (कान्ति) भाषि । 
सरित शब्द की भांति--हरिद (दिशा), बोषिद (र्तरी), तडित्‌ (बिजली) । 


३--विषद्‌ (बिपति) 
विपत्‌ विपदौ विपदः 
विषदमु विपदो विपदः 
बिपदा विपद्भ्याम्‌ विपद्भिः 
विपदे विपद्म्याम्‌ विपदम्पः 
विपद विषद्म्याम्‌ विषदुम्यः 
विपद विपदोः विपदामु 
बिषदि विपदोः विपल्य 
हृ विषद हे विपदो हे विपदः 


EEE] 


हेगिरौ हे 


विद्‌ शब्द की भाँति संपद्‌, शरद्‌ (शरत ऋतु), परिषद्‌ (सभा) गदि । 


र शब्द की भाति -मुर्‌ (नगर), बर्‌ (बा), दारू आदि । 


५--दिश्‌ (दिशा) 
दिशम दिशौ दिशः 
दिशा दिर्म्याग्‌ दिग्मि: 
द्श्षि दिग्म्याम्‌ दिग्म्यः 


ब 
हिल 
जून 


च» 


६-4६ (नगर) 

फ हर पुर 
पुरष पुरी अर 
पुद पि 
बुरे स्वाद पूयः 


३०२ अलुवाइन्चन्दिका 
कण: दिस्म्याय्‌ दि्य: पं» पुरू पर्यस्‌ पय 
दिया: बुर रेः पुर्‌ 
दिशि बुरि पुरोः पूर्षु 
हे पिर्‌ है पुः हे पुरो पुर 


७--यप्‌ (जल--कैवल बहुतचन में) 
आठ आपः दृ अद्भिः पं» अद्भ्यः सः अप्सु 
हश पफ च अदम्य षः स्याद्‌ शश है साफ 


नपुंसकलिङ्गः अब्द 
१--नगत रामन 

जगत जगती जाम्ती-तामनी नामाति 

| जनत्‌ जगती ताम्ती-्तामनी नामानि 

' जगता जगदूपयाम्‌ नामभ्याम्‌ नामभिः 

जते जगद्भाघाय नामण्यासू नामभ्यः 

कअ जामभ्यायु नामभ्यः 
जगतः जगतोः नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्‌ 

| जगति जगतोः सर नास्ति, तामति नाम्नोः आ नामु 
` हे जगद हे जगती हे जगन्ति शं हे नाम हे नाम्नी, हे नमनी हे नामानि 
नामत्‌ की भाति हेमन्‌ (सोता), दामत (रस्सी) । ब्रेमन्‌ (प्यार) । लोमन्‌ 


शरम शर्माणि 

क्षर्म 

श्मशा आर्भनिः तृ* बहाणा बहाभ्याम्‌ बह्मभिः 
कर्म शर्मभ्याम्‌ शर्मस्यः च हमरो बहाभ्यास्‌ बहाम्यः 
आमंशः आर्मस्यः श बहाणा: बहाभ्यामु बहाम्यः 
झरमंणः अमंशाय्‌ 


मंशामु प० ह्मणः बहाखो; बदहाणाम्‌ 
आर्मणि मसु स० बहार बहाणो: ब्रहासु 

; हेमंत, हे गरम हे र्मी हे शर्माख् सं० हे बहान, हे बहा हे बहार हे. बढ्माणि 
४--सनख्‌ (मन) ६--पयस्‌ (पानी या दूष) 
अनसी सासि प्र» पयः पयसो पयांसि 


क्क अनसी मनाँसि ढ़ि० पयः पयसी यांसि 4 


हलन्त शब्द १ 


मतला मनोभ्यास्‌ सनोभिः जः पयसा ययोम्याम्‌ पयोभिः 

मनसे मनोम्याचू मनोभ्यः च+ पवसे योम्यास्‌ पयोम्यः 

मनस: सोभ्याय मनोभ्य पंझ पयसः योभ्याम्‌ परयोम्यः 

अतसः मनसोः मनसाम्‌ ® पयस: पयसोः यताम्‌ 

अतति मनसो: मन्यु सश» पवस पवसोः पस्तु 

हे मनः हे मनसी हेमर्नालि सं» हे पक: हेपयसी है पयांसि 
मनसू की भांति--तमस्‌ (श्रन्वकार) । तेजस्‌ (दीप्ति) । चभुष्‌ (नेत) । 


७ बुद्‌ (षनुष्‌) 

Fs चुः घनुषी चनृषि 
हि" जुः बुपी बुष 
जून Re पुर्याम्‌ तुभः 
पु बयः 
बे पुषः ्वम्याम बुः 
प्‌ बनुकः पुणः पुसू 
हन तुष बुषोः षुण 
सं हे है पनुषी है घनूषि 


बुः 
घनुप्‌ की भाँति धायष्‌, हृिष्‌, सपिष्‌ (षी) घादि । 
८--तारशु--(उस जसा) 
प्र ताहकू ताही ताध 
॥ ताहरू तादृशी तादं,शि(शेष पुल्लिङ्ग की तरह)। 


२-_महत्‌ (बढ़ा) 

अर महव महती महान्ति 

हि महत्‌ महती महान्ति (शेष पुल्लिङ्ग की तरह) 
१०--अनौहारिव्‌ (सुन्दर) 


प्र» मनोहारि मनोहारिणी मनोहारौशि 
हरि, मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीख्ि(शेष पुल्लिज्ञ की तरह ४) है, 


१. विशेषण (निश्चित संझ्यावाचक) 


अथम भ्च्यास 
एक (केवल एकवचन) हि (कबल द्विवचन) 
बुर 


र्थ नषु बुं» स्तीर नपुं 
एकः एका एकव अर हो हे दे 
एस्‌ एकाम्‌ एकम्‌ हिन्डौ है दे 
एकेन एकया एकेन हु» डास्काब्‌ हाथ्यासू द्वाभ्याम्‌ 
एकस्मै एकस्य एकस्मै चः ड्वाम्याग्‌ हाम्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
एकस्मात एकस्याः एकस्मात्‌ डाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्यास्‌ 
एकस्य एकस्याः एकस्य इयोः इयोः द्योः 
एकस्मित्‌ एत्या एकरिमत्‌ इयोः ढयोः रयोः 
जि (तीन) अदुर्‌ (बार) 
पुः शीश गुन पुन स्वीट नपुं 
जपः तिरः भलि प्रन चत्वारः चतसः चत्वारि 
जोत तिलः जौणि दिश चतुरः चतसः चत्वारि 
किमिः तिसृभिः तिभिः तु» अतुननिः जतशृभिः अतुः 
तिभ्यः तिसृभ्यः निभ्यः च अतुभ्यः अतमृभ्यः चतुभ्यंः 
तिभ्यः तिमृभ्यः जिम्यः पं» अत्यः चतशृभ्यः चतुय 
याणाम्‌ तिसृशास्‌ याणाम्‌ ५० चतुर्खाम्‌ चतशृशाम्‌ चतुराम्‌ 
त्रिपु तिसृषु निषु म» चतुर्प. चतमुपु जतु 


खूजना--ति (तीन), चतुर्‌ (चार), पञ्चन्‌ (पाँच), पण्‌ (छः), सप्तम्‌ 
(सात), अष्टन्‌ (भाड), नवन्‌ (नौ), दशन (दस) शब्दों का उच्चारण केवल 


बहुवचन में होता है। 


पल्चत्‌ से दमन्‌ तक संख्यावाचक शबो के रुप तीनों 
होते हैं। 


प्र. झष्टोसृष्ट॒ नव दश 
डिन अशौ 


दुः 


जन अष्टाम्यः 
बर यः घटन्यञतवभ्यः दशम्यः 
सप्तानाम्‌ ष भष्टानाम्‌ मानम्‌ दकानाथू 
स्तहु स+ घष्टाुभ्हलु नवमु इचु 
13. २१ (का 


३९ पञ्चशत यञ्च 
३६ क्टूनिलिद ३४ चतुलल्चाशत 
३७ सुप्ताषशत्‌ १५ पञ्चपञ्च 
३८ अरातय ५६ षद्पल्चासत्‌ 
३९ (नवधिशत ४७ सम्पञ्चासत्‌ 
,एकोनचत्वारिशव ५८ | पञ्चाशत्‌ 
४० ` चत्वारि 'बहापस्चाश्‌ 
४१ एकबत्वाप्शित. ५६ नवपञ्चाशत्‌ 
४२ | चत्र रएकोनपर्टि 
परारि बष्टिः 
४१ | जिचत्यारिणत 
जयश्यत्वारित्‌ 
४४ चतुस्वत्वास्थित 
४५  वल्चचत्यारिसत 
४६. बदूकत्वारिसत 
४७ सप्तबत्यारिसत 
अश्टचत्वारिशत 


अष्टाचत्वारिषद ६७ सपष 
१1“ । अष्टिः 
एकोनप्चाचत 
१० पञ्चायत ६६ 1004 
सप्ततिः 


३२ | द्विपल्चाशत ७० सप्तति; 
पञ्चाशत्‌ ७१ एकसप्ततिः 


१०६ 'घनुचादन्चखिका 
२ शीतिः ९४ चतुराँचतिः 
डरे ज्यज्ञीतिः ६५ पञ्चनवतिः 
«४ चतुरशीतिः ६६ षण्णवतिः 
८५ पञ्चाशतिः ६७ सप्तनवतिः 
५६ बडशीतिः ६८ | अष्टनवतिः 
: ०७ सप्तासीतिः अष्टानबतिः 
= षीति €& | नबनबतिः 
८६ | नबासीतिः एकोनगतम 
स्तवः एकोननवतिः १०० 
लिः ९० नशः ६१९ एककात 
७९ नलाः ९! शकः ११२ हित 
एकोनाशीतिः ६२ द्विनवतिः ११२ द्वादशाधिकं शतम्‌ 
4० प्रणीतिः ६३ | जितकतिः १४० अत्वारिशदधिकंशतस्‌ 
=१ एकाशीतिः जयोनयतिः १६९ नवनबत्यथिक शतम्‌ 
४०१ एकाधिकचतुःशतम्‌ एकोत्तरचवुःशतम्‌ 
एकाधिक चतुम्‌ एकोत्तरं चदुातम्‌। 
५०३ व्रघधिकपञ्चशतम इघ्‌तरपञ्चशतम्‌ 
पधि पञ्चशतम्‌ इतरं पञ्चशतम्‌ । 
६०३ श्यधिक्तषद्शतम्‌ व्युत्तरषद्शतम्‌ 
ज्यचिक पट्गतमु जुत्तं पदत । 
७०४ चतुरधिकमप्तशतस्‌ _चतुकतरसप्तशतम्‌ 
खतुरधिक सप्तगन म्‌ तुतं सप्तशतम्‌ । 
७९४ पचत वर्पधिकसप्तशतम्‌ 
हे पञ्चनबत्यधिक सप्तशतम्‌ 


= ८०५ पल्चाधिकाष्टशतस्‌ 
परूभाधिकमष्टशतम्‌ 


/३२४ चतुविशल्यधिकजयोदशशतस्‌ चतुविशत्युत्तरं जयोदशशतम्‌ । 
१६६३५ पजवत्रिशदचिकषटशताचिकनवसहखाधिकसप्तायुतम्‌ । 
२०० सर दिती, शतडवस्‌, तडवी । २०० = शती, शत्यम्‌, झतत्रवी। 


हि 


एकोनविशतिः 
स्त्रीलिंग हैं। शतम्‌ (सौ), सहम्‌ (हजार), अयुतम्‌ (दस हजार), लक्ष 
(लाख), नियुतम्‌ (इत लाख), कोटि (करोड़), दशकोषिः (दस करोड़), र्ब 
(बरव), दक्षारबुदसू (दस भरव), शम्‌ (अरव), दशलवंस्‌ (दस खर), 
नीलम्‌ (नील), दशनीलम्‌ (इस नील), पम्‌ (पथ), दशपचमु (दस पथ), 
मलम्‌ (शंख), दशम्‌ (दस रख) । 

उच उदाहरख 

१. स्यां वेण्या दराष्टिरचाचा: (इस कक्षा में ६२ बिद्यार्थी हैं) । 

३, झा संकलिता डात्रसदशीतिभयति । (पड़तालीस में 
बत्तीस जोड़ने से घस्सी होते ही) । 

३. दशयातात्‌ व्यवकलितायाँ पञ्चाशति पष्टिरपक्षिष्यते (एक सौ बल ह॥ 
जै से पचास निकालने से साठ अध रहते हैं। 

४. सत्र पट्चिशदधिक शतं (वद्र शत वा) वानराणामुपस्थितचू 
(पहा एक सौ छत्तीस बन्दर है) । 

४. मम चत्वारि सहरि पञ्चदश च स्वरामुटाः सन्ति, अता भभ 
ञ्चदशाधिकानि बस्वारि स्वशंमुटासहखाशि सन्ति (मेरे पास चार हजार 
पाह स्वणांमुडा है) । 

६. पञ्चनिगात्यधिकणयोदससतकम्‌ (वल्जविशत्यधिकणिशताधिकसहल 
बा जनातामुपस्थितम्‌ । (एक हजार तीन सी पच्चीस मनुष्य उपस्थित हैं)। 

७. विभकतोकध्यमज देश पञ्चचिशत कोटयो जना: भासत्‌ । (विभाजन के 
बाद इस देश की धावादी पैंतीस करोड कै लगभग थी । एकोनषष्टप,लरण-. 
बशत्यु्तरतहक्तमे खिस्ताव्दे भूयो जनसंल्यान॑ बभूव (शन्‌ १६५६ में फिर नबी 


जनगणना हुई)। 

२- विज्येषण (क्रमवाचक) 
दु सतीश न» पुर स्ती न» 
अवम>मा-मयू (भाछ, आदिमः) पहता 
हितीय-या-यसू हुनरा-्री चतु्कर्थी-बंगु चौया-चौथी | 
तृतीयःया-यम्‌ तीसरान्री पञ्चमः्ीन्मयु ` पाचा ग 


शब्द तुदादि 


ष्ठ--वष्ठी-च्ठयू छठान्ठी 'बि्तितसः-बी-्ममु(बिश:)(बीसबाँ-वौँ) 
प्तमः-मी-मू सातवाँची एकविशतितमःनी-यम्‌ 
्टमःमीनमम्‌ साठ्यां-ओों (एककः) इक्कोसवा-वी. 
नवमःमी-मथू नोव डाविशञतितम>मौ-मस्‌वाईसबा-बीं 

| वशम/-मी-मस्‌ दसवा-बो जयोबिशतितम:-मी-मम्‌ तेईसवॉ-्बी 


>शी-शसु ग्यारह॒वॉ-चीं.. चतुविद्वतितस:-मी-मस्‌ चौबीसदां-्बी 
ब्रादश:शी-झमू बारहदाँन्बी पञ्चबिशतितम:-मी-मम्‌ पच्चीसवांन्ची 
श्योदश:-शी-शस्‌ तेरहवाँलों. पदुविश्वतितम:-मी-मस्‌ छल्बीसवा-्चीं 
चतुर्द:-शी-शमु चौदहवाँ-यौं सप्तबिज्ञतितमः-मी-मथ्‌ सलाईसवा-यौ 
सञ्चदशः-शी-दामू पन्डहवाँनची भ्रष्टाबिशतितमः-्मी-मस्‌ स्टाईसबां-बीं 
'बोडशः-शी-शसु सोलहबां-बों [क उनतीसवा-ीं 
एकोनिशतम-मी-म्‌ 
पष्टादशः-भी-शम्‌ घठारहबा-्बीं विश्वतम:-मी-मसू तीसबाँ-बीं 
 एकोतचिशतितमः-मी-मथ्‌ उन्लीसबाँ-यी, एकनिशलम>मी-मस्‌ इकसीसवा-बीं 
त्वारः, चत्यारिशत्तमः (४०याँ), पञ्चाशलमः (४०वाँ), पप्टितमः 
(९०या), सप्ततितमः (७ब्याँ), अशीतितमः (<० बॉ), नवतितम: (६०बाँ) 
(ततमः (१००बाँ), सहस्रतमः (१०००बाँ ) । 


ह्र मे अनुवाद करो 


१. बिक्रमबलाराणा चतुरुतरे सह्ये (गते) शताब्दीविलुप्त भारत 
स्वातन्त्य सब्धवान्‌ । २--दशसहखारि पञ्चशतानि द्विषष्ट चाष्टाभि: शतेबचतुः 
व्चाशता गुणय । ३--पस्माक शेषया दक्ाथिक शतं छात्रा: (११०) सम्ति । 
दयातन्दविद्यालये दशमश्ेण्यां दशशती (१०००) छात्रा: सन्ति । ४--प्रयाग- 
'विश्वविद्यालये पञ्चसप्तति (७५) छात्ेम्बः पारितोषिकानि वितीरशाँनि । 


संस्कृत चे श्रवुवाद करो 

: 
= १हजारों कुलतारियाँ (सहस्राणि कुलाङ्गना:) भारत की स्वतन्त्रता के 
लिए हसती हसती जेल में गयी । २--दो कोडी बर्तन कलई करावे गये (दे 
पात्राखि जपुलेपम्‌ अलभेतास्‌) । ३--श्राठवीं कक्षा का बीसवां (वि 


“का 


को गुरूजी बुला रहे हैं। ४--उस पंक्ति का पांचवा छात्र दौड़ 
में (धावनप्रतियोगितायाम्‌) प्रयम भाया । ६--शायद वह यहाँ पांचवे दिन 
आयेगा । ७--प्यारेलाल आणली कक्षा में दूसरा रहा। ८--मनुस्मूति के 
अनुसार राह का घावे, किय का प्यारहये घोर बैदय का बारहवे वषे में 
उपनयन होना चाहिए। 
हितो अस्यास 
३--विशेषर (द्यावृत्तिवाचक) 

खुगुना' 'तिगुना' घादि प्रावृत्तिसूचक शब्दों के प्तुवाद के लिए संस्कृत में 
संख्या दाब्दों के बाद ग्रुण' या 'गुशित' झब्दों को जोड़ना चाहिए, किन्तु 
भ्रावृत्तिबाचक शब्दों से 'धरावृत्ति' था 'घावतित' भी जोड़ दिया जाता है, जैसे- 

(१) खोहनो व्यापारे दिगुरां ध्न लेभे (सोहन को व्यापार में दुगुना धन 
मिल्ला।) £ 

(२) घस्य भवनस्य उच्चता तस्मात्‌ चिगुशा (इस मकान की ऊँषाई 
उससे तिगुती है) । 

(१) स्मिन्‌ विद्यालये चत्वारिशद्गुशा अधिकाः छात्रा जाताः । (इस 
कालेज में चालीसगुन रिक छात्र हो गये) । 

(४) अस्य मार्गस्य दीर्षता शतगुखा (इस रास्ते की लम्बाई शौ गुती है) । 

(४) रू घन ताबद तवद सहलगुशा, लकषबुरं, कोटियुरां वा भिम्‌ प्रजंयतु 
परं न कौतिम्‌ (वह तुते हजारबुना, लाखगुना था करोडयुना घत कमा ले 
पर पश नहीं कमा सकता) । 

(६) बहमनारिणः जिनुशा मीं मेखलां घारवन्ति (बहाचारी तिहरी 
मूंज की तडागी बांते है) । 

(७) इयम्‌ अजा ढिगुशया (ढिरातृत्तया) रज्ज्या बडा (यह बकरी दुहरी 
रसी से बंधी है) । 

(८) सा बाला जिरातृत्त (जिरावतितँ, विषु, जिजुशितँ वा) दाम बार- 
यति (बह लड़की तिहरी माला पहले हुई है) । 

४ विशेषण (समुदायबोधक) बु 
जहाँ पर 'दोनौं, चारों, तीर्सो, फ्चासों' आदि समुदायवाचक शब्द हाँ, 


११० अतुवादन्चन्डिका 
उनका अनुवाद संख्यावाचक शब्द के बाद 'अपि' जोड्ने से किया जाता है । 
जसे 


(१) छि जाति छारी मती ? (क्या दोनों छात्र चले गये ?) 

(२) मिन कोषे पञ्चनिादवि पठकाः पठनाय सननुबन्ति (इस कमरे 
में वेतीस बिदार्थी भी पढ़ सकते दै) । 

(३) पञ्चाशदवि सैनिका बुदे हताः (दासों सिपाही बुद्ध में मारे गये) । 

(४) कि त्वया योङ अपि घाशका स्यविताः ? (क्या तूने सोलहों भाने 
सर्च कर दिये?) । 

(५) बष्टाचि चौरः पलायिताः (धाऊ चोर भाग गये) । 

५--विशेषर् (विभागबोधक) 

लेक या 'सब' भादि शब्दों का अनुवाद संस्कृत में 'सर्व' या 'सकल' 

स्रादि शब्दों द्वारा किया जाता है । जैसे-- 
s (१) पर्याः कक्षाया: सर्वे छात्रा: पटवः स्ति (इस दर्जे के सव छात्र 

अदर हैं) । 

(२) पर्या बाटिकायाः सर्वाणि घाण मिष्टानि सन्ति (इस बाग के 
सब झम मीडे है) । 

(३) शब रह्मा भाहृवन्ताम्‌ (सब ब्राह्मणों को बुलाधो) । 

(४) सभ्यः बालकेभ्यः प्रतिबालक पारितोषिक देहि (हर लड़के को 


डो)। 
(४) प्रतिदिन (दिने-बिने) पठित पाठालामागच्छ (हर रोज पढ़ते के 
स्कूल भाया करो) । 
(६) प्रतित्राहाशं पञ्च रूप्यकारि देहि, भववा स्वेभ्यः बराहमणोभ्य: वञ्च 
बलून रूप्यकारि देहि (प्रत्येक ब्राह्मण को पाँच रुपये दो) । 
4 ६--विशेषस्त (श्रनिडिचत संख्यावाचक) 
एक शब्द द्वारा- एक: संन्यासी न्यवसत्‌ । एका नदी घासीत्‌ । 
1 एकम बने एक: सहो न्यवसत । 
| किम्‌, चित्‌ शदो डा रा--कश्चिद सन्यासी न्यवसत। काचित्‌ नदी झासीत्‌ । 
4 स्मदि बने एकः सहो न्यवसत्‌ । 
एक तथा अपर शब्दं द्वारा--एक: उत्तीखं:, अपरोष्ट््तीरं: 
के मृताः अपरे पलाविता: । 


वि... हि 


शशषेवर (परिसाखयाचक) १६६ 


एक तथा अन्य शब्दों ढारा--एक: हसति, न्यो रोदिति । 
परस्पर, बन्‍्योजय शब्दों ढारा--इष्टा बाला: परस्पर (झल्यो#यं) कलहायम्ते । 
असज्जनाः परस्पर (चनयम, इतरेतरं) गाली: ददति । 
सर्ब झादि शब्दों डारा--सवे बाला स्वा म्यान: । 
सर्वांशि दृष्पाक्ति व्यकसनु । सर्व: स्वां समीहे । 


बहु, पादि 
देशे बहवः रोगाः विदन्ते । 
'कतिचित पा किम्‌ + चित, किम्‌ +-चन शब्दं वारा 
कतिचित छात्रा उत्तीर्शा: । 


पाणी (इघाणकी)--ुपन्नी 
अतुराणी (चतुराणकी)--चवन्नी 
अष्टाणी (परष्टाशको)--अठल्नी 


११२ अनुवाङन्चन्डिका 


ूप्यकस्‌ (रूपकम)--रुपया मास:--महीना 

निष्कः (दीनार:)--सोने की मोहर बसु (रः), अर्दः, रत, (बरस) 
सेर, मन (मश), गज, मील आदि के लिए संस्हत में शब्द नहीं मिलते, 

इसलिए अनुवाद में इन्ही का प्रयोग किया नाता है, चेसे-- 

१" चतुमंशापरिमिता बीहयः |  ६-सेरः तण्डुलः । 

३--वाजरल्य चौन्‌ सेरान्‌ आलय।  ७--बत्वार: मायकाः सुवसंस्‌ । 

३--सप्तसजपरिमितँ बसं दीनाघ देहि। ५--रूप्वकस्य चत्वार: बह का: घृतम्‌ । 

४--शतमीलपरिमितोंयं पन्थाः।  ९--वीशि यौँसाति थयोडीनम्‌ । 

५--गुवशंस्य चत्वारः तोलका अलं भूपलाद । 


संल्हत में अनुबाद करो-- 
१=-िणानभवत की ऊँचाई उस मकान से चुनी हे । २--यह मार्ग जस 
माग मे दुगुता है । ३-दोहरी रस्सी ते पुलिस के सिपाहियो (राजपुरुषों) ने 
कर को बाँधा । ४--बसकें दजे में इस बर्ष कौन खाण पहला रहा १ १-- 
अने मित के एच में सी में साठ नम्बर पावे । ६-जाजारों मन गेहूँ विदेश 
क्ष भारत को भाया । 3--ताजमहल के बनाने में बादशाह शाहजहाँ ने करोड़ो 
कपये किये । «यह तो उसका सौबाँ हिस्सा भी नहीं है। ६-बुख लोग 
स्वभाव से लसी होते हैं। १०--दवातन्‍्द बिद्यालय यहाँ से पाँच मील हूर 
है। !(--शेमोर के लिए तीन थौत दबाई मोल खो। १२--मैं रात को दस 
बजे सोऊँगा । १३- इस बर्न में इस तेर थी था सकता है। १४--निरीक्षक 
जे हम दिया कि छोटी करों के एक-एक दन में ४० ते ज्यादा लड़के न 
बँड १५--ध्राज कल रुपये के कितने चावल मिलते हैं? १६--खन्‌ १९३७ 
जै येका १४ सेर गहर मिलता था, घब तीन मेर भी नहीं मिलता । 
तृतीय अभ्यास 
=विशेषरागुरायाचचक 
ष्य स्यादनिजञार्त निजातोड्ों विलेषसम्‌ ।" ज्ञाप्य प्रधान होता है 
और उसे विशेष्य कहते हैं। जो आपर है बह भधान है थोर विशेषणा कह- 
ज्ञाता है । कोई विशेष्य (इब्थ) अपने सामान्य रूप में ही हमें ज्ञात होता है, 
। अह सपने भन्ते विशेष के रूप में घात होता है। थतः विशेषण ही निश्चित 
रूप या गुण के जापक होते हैं। 'नीलम्‌ उत्पलम्‌' यहाँ नील विशेष है भौर 
का को प्रनील (जो नीला न हो) से बक करा है, अतः विशेषण है । 


0). oer 


| 


विशेषका (बुख्याचक) 
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इस प्रकार गुशावाचक शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणा शब्द से अचछे 
और बुरे दोनों ही प्रकार के मों का बहर होता है । हिन्दी में कहीँ विशेषण 
का लिङ्ग बदलता है घोर कही नहीं बदलता है, जैसे--रमा बुदिमती है । यह 
सरला बालिका है। उस बालक की प्रकृति चंचल है । उसको बुडि अजर है। 


मपु 
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तल्लिङ्गं तढचनं सव दिभकित्िशषरस्यापि 
नो लिङ्ग, जो पचन घौर जो विभक्ति विष्य की होती है, वही लिङ्ग 
बही बचन और बही विभकित विशेषण को भी होती है। 
पइ र्य दु स्रः 
सवेत (सफेद) स्वेतः सेता 
इष्ण (काला) इष्णः कृष्णा 
त (लाल) सकः ता 
पीत (वीला) पीतः पोता 
हरित (हण) हरतिः इर्त 
मधुर (बीठा).. बुर अधुरा 
४1 (कुला) क कट्वी 
प्त (ला) म्तः म्ना 
शीतल (डंडा) शीतलः तना 
उष्ण (गर्म) उष्णाः उष्णा 
सषु (लोटा) लुः ज्वी 
विशाल. (चौड़ा) विशालः पियाला 
शोभन (सुदर) शोभनः शोभना 
स्यून (मोडा) खुन: सूबा 
कर्ण (दुन) इः का 
मनोहर (न्दर) = मनोहरः मनोहरा 
बुडिमत्‌ (बुद्धिमान) बुद्धिमान्‌ बुडिमती 
सादु (पच्छा) साघु साच्ची 
(मा) 


दुन कश्चिद दृष्ट: नरः । कौचिद्‌ दृष्टो नरो । केचिद्‌ दृष्टा: नाः । 


५ 
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काचि दृष्टा स्त्री । केचि दुष्ट सतय । कारच टः स्वियः । 
नपुं किचि दुष्ट जलय्‌ । कक्‌ दुष्टे जले । कानिचिद्‌ दानि जलानि । 


जप 

टू रयं शोभनः नरः । इमौ शोभनो नरौ । इसे शोभना: नराः 
इस शोभना स्त्री । इसे शोभने स्त्रियों । इमाः शोभनाः सत्रियः । 
जपु» इदं शोभनं पुष्प । इसे शोभने पुष्ये । इमाति शोभनानि पुष्पाणि । 


(द्वितीया) 
बूर इसे शोभन नरम्‌ । इमो शोजनी नरो । इमान्‌ शोभनाम्‌ नराम्‌ । 
सली» इणां शोभना हितम्‌ । इमे शोभने स्थियौ । इमा: शोभनाः स्त्री: । 
नपु, इदं शोभनं पुष्पम्‌ । ` इमे ओोभने पुष्ये । इसानि शोभनानि पुष्पाशि । 
(तृतीया) 
| ९+ घोर शमन मरेल । थामा 'झोमताभ्यां नराभ्याम्‌ । एभिः शोभनैः 
ह 
कती घमा शोभना रिया । भयां शोभनाम्यां भ्याम्‌ । घाभि: शोः 
नाभिः स्त्रीमि: । 
जप नेत शोभनेन पुष्येश । थाभ्याँ सोभनाम्या पुष्पाभ्यास्‌ । एभिः शमनः 


,, बिषाता (विधि) की सुन्दर सृष्टि उसकी महत्ता को प्रकट करती 
॥ Se Pa दकम शवा भ 


| ल्त शे का रोग तीन हर ते होता है--विशेषण या तो 
सामान्य होता है; या तुलनात्मक मा अतिशयवोषक । जब विशेषण साधारण 
वि उलप था अपे का दोष हो तव विशेष सामान्य कहलाता है । 


1000... 
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१-_ताला्य विजेषलाः जैसे--(१)--घय्य बालक: बुर (तं) । | 
(९)--अ दृष्ट नरः (धां) । 

२-चुलतातमक विशेषज्--जब दो की तुलना में एक की सिकता या 

सुजता दिखाई जाय तब विशेषण “तुलनात्मक” कहलाता है घोर विशेषणा 

के पागे 'तर' या 'ईयस्‌' प्रत्यय लगाया जाता है, यभा 

(१) गोषाः इमाव पडुतर: (उत) । 

(२) नरः देवात निरः (भ्षकपं) । 

(3) आचार्यः पितुः महीयान्‌ (महत्तरः) (उत्कर्ष) । 

३--अतिययोषक (विशेषण)-जब दो से धिक पदार्थों की तुलना में 

एक को धधि था सून बतलाया जाय तब विशेषता 'पतिशयवोषक' कहलाता | 

है रौर विशेष के आगे 'तम' या 'इप्ठ' पय लगाया जाता है, पधा-- 

(१) हिमालय: शया पर्वतानां (मबु पर्वतेषु) उन्नततमः (उत्कर्ष) । 

(३) बदरीफलं सवेष फलाना (सेय फले) निकष्टतमम्‌ (भपक) । 

(3) महेशः स्बेया आतां (सर्दु भाठ्पु) कनिष्ठ: (रकष) । 


॥ लला जुलनाहमक घतिशययोधक 
Mes सापुतनः 
| र घोरतमः 
| महान्‌ महत्तमः 
| युतः चुस्ततमः 
प 
मः 
गुरू 
बुः 
दीर 
हः 
म जतम अदिष्ठः 
क्यः तमः, कशिष्ठः | 
बकः वर्षीवानू, ज्यायान्‌ बधिष्छ, ज्येष्ठ 


के ज PSP av 


१९६ अतुवाद-अनिका 


सामान्य जुलनात्मक 
अल्पः झल्यीयान, कनीयाव 
हृतु कयान्‌ 
असयः जेवन, ज्याया 
युबा कनीयान, यदीयान्‌ 
डक तरः, बरीबान्‌ 
स्वः स्तरलतरू, स्वबीयान्‌ 
हस दुरतर, दबीयाव्‌ 
बुः शुदतर:, कषोदीयान्‌ 
हस्वः हृशीषान्‌ 
साधुः साधीयान्‌ 
अलबान क्सीयात्‌ 
तिकः मदीयान्‌ 
षिः क्षेपीयानू 
गहः बंहीयान्‌ 
स्विः स्यात्‌ 
फः ३-३. 
पापः (पापी) वाषोयान्‌ 


तिश के रथ में कियाों घोर ्रष्ययों के धागे भी 'तर' भौर 'तम' 
आम के साथ (तराम्‌, तमाम्‌) लगाये जाते हैं। बधा-- 
क्रिया से--सौता हसतितराम (सीता जोर से हँसती है) । 
महेशः हसतितमास्‌ (महेश भरन्त हसता है) । 
पय से--शीला उच्चैस्तरां हसति (शीला प्रधिक हँसती है) । 
गोपाल: उच्चस्तमां हसति (गोपाल बहुत ऊँचे हँसता है) । 
केशवः उचचसतमायु ध्राकोशति, परं न कोऽवि खशोति॥ 
(केशव अत्यन्त ऊँचे चिल्ला रहा है, पर कोई नहीं सुनता) । 


संस्कृत नें अनुवाद करो 
१-गोहिनद सब भाइयों में बढ़ा है। २--कालिदास भारत में अन्य 
RE, से श्रेष्ठ भर जेक्सपीयर थंनरेजो साहित्य में सर्वोत्तम नाटककार और, 


अ. 
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कवि है। ३-खुम दोनों में कौन बड़ा है? ४--बिमला घौर सीता में कौत 
अधिक चतुर है? ४--मोहून धोर भोपाल में कोन अधिक बुन्‌ है? 
६-- दिल्‍ली से नळ आगरा की बपेक्षा अधिक दूर है। ७--हिमालय 
विल्याचल से ऊंचा है। सार अर में कौन पहाड़ सब पहाड़ों मं कचा 
है। €--दोढ़ (बावनश्रतियोकिता) में देबेन्द्र सब से तेज है। १०--बह छोटा 
शिशु सभी बालकों में य है । ११--मेध्ठ मुनिजन कन्द घोर फलों हारा 
अपने सरल जीवन का निर्वाह करते है (जति कल्पयन्ति)। १२--दिलीप ने 
युवा पुत्र रघु को राज्य सोपा (घर्षयांबजूब) थौर स्वयं जङ्गल को घला 
गया (परतस्थे) । १३--उसने अपनी शारीरिक दुर्बलता का विचार न करते 
हुए परिषम किया। १४--घब तुम्हें समान गुखबाली (शुरारात्मसश्‍शीग्‌) 
कोल वर्ष को (सोडसहायनीम्‌) सुन्दर कन्या से विवाह करता चाहिए । १५-- 
यदि तुम नित्य मृदु ब्यायाम करोगे तो हुनु हो जाधोगे । 


बबन स्या 


१०--विशेषर (प्रजहल्लिग) 

पुर्ती तृतीय भ्यास में इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि 
विशेषण विद्ेष्य के घघीन होता है। जो विभवित, लिङ्ग अधवा बचन विशेष्य 
के होते हैं वे ही विशेषण के होते हैं; किन्तु कुछ ऐसे भी विशेषण हैं जो विशेष्य 
का अनुसरण नहीं करते, विशेष्य चाहे किसी भी लिङ्ग का हो किस्तु वे सपने 
लिङ्ग का (कभी-कभी बचन का भी) परित्याग नही करते । ऐसे शब्दों को 
अजहस्लिङ्ग विश्लेषण कहते है । बचा-- 

(१) घापः पवित्र परमं पृिस्यास्‌ (पृथ्वी में जल बहुत पवित्र है) । यहाँ 
पर वित अब्द “पाप” का विशेष है, किन्तु नपुंलिङ्ग के एकवचन में 
प्रयुक्त हा है जब कि 'घाप:' (विशेषय) स्त्रीलिङ्ग शब्द है सौर बहुवजनान्त 
है। यतः यह विशेष, विश्ेष्य से भिन्नलिक होने के साथ-साथ भिल्तवचन 
भी है। 

(२) दुहिता कृषसं परम्‌ (मनु) (लड़कियाँ अत्यन्त दया की पात्र हैं)। 
इस उदाहरण में शेय 'दृहिता' स्त्रीलिज्ञ है और विशेषण 'इपरमू' 
नपुंसकलिङ्ग है। जु 

(३) अणिः पवित्र स मां पुनातु । (भ्न वदर है बह सुके खुळ करे) । 


द्रव अलुवादन्‍्यन्दिका 


अहाँ पर विशेष्य (म्नः) पुल्लिज्ञ है घौर विशेष (पवित्र) तपुंसकलिज्ञ। 
(४) वेदाः प्रभास (बेद सारी हैं) । बहाँ पर ‘मास शब्द विजेपश 
है भौर नपुंसकलिज्ञ है. यपि विशेष्य बेद पूँल्लिङ् है । 
(४) पाकिस्तानवालिन आरम्भत एन भारतवासिला अदूपत्वानद्‌ । (पाकि- 
क्तानी आरम्भ से ही भारतवासियों के लिए शका का स्थान रहे है) । 
(६) सलं हि सन्देहपदेषु बत्तु श्रमालान्तःकररापङृतयः । सज्जो के 
लिए अन्तकरण की भ्रवृत्तियां प्रमाण होतो है) । 
) (७) मरणं प्रकृति: शरीसिहा विह॒तिजॉबितमुच्चते बर्ष: (बिहान्‌ कहते हैं 
कि मृत्यु मानव का स्वभाव है और जीवन विकार है) । 
(=) परिमन्यु: क्षत्रं कुलस्थाबतंसस्चासीद्‌ (घभिमन्तु वीरजनों में 
रत्न भर पते बंश का भूषणा था) । 
(६) प्रबिबेकः परमापदां बब (अज्ञान विपत्तियो का सब से बहा 
कारण है) । 
(१०) गुणाः परुजा्यानं गुशिषु त च लिङ्ग न ब वयः (गुछियोँ के गुण 
हो प्रजा के स्थान है, लिङ्ग धौर शरवस्या नहीं) । 
(१४) उशी ुकुमार हर मह्य, ्रत्यादेशो हयशविताया; भियः । 
(उर्वशी इन्द्र का कोमल शस्त्र और रूपाभिमानिकी लक्ष्मी को लजाने बाली 
नीत) 
(१२) पत्र समाजे मूर्खः प्रधातमुपसर्जनँ च पण्डिताः स जिर तावतिण्ठते 
(जिस समाज में मूलं प्रधान होते हैं घौर पन्डित योण, बह समाज पथिक 
समय तक नहीं ठहर सकता) । 
(१३) बनेको गुणी पो न च मूसंघतान्यपि । 
एकस्चन्द्स्तमो हन्ति न च तारासहस्रकम्‌ ॥ 
) (एक गुणी पुत्र अच्छा है, सैकडौं मूख बचे नहीं, अकेला चाँद घेरे को 
| हर कर देता है, हजारों तारे नहीं ।) 


1 गाज, जलन, क, स्वान आदि शब्द कभी-कभी बहुवचन में भी अयुक्त 
होते है. पथा--भवाटा एव भव्ति भाजनान्युपदेसानास्‌ (घापके सद व्यक्ति 
ही उपदेश के पाच होते है) । (कादम्वयाग्‌) 


MR 


ब... क 


लल में अनुबाद करो-- 

१. दुसरे की निन्दा भत करो, निन्दा करना पाप है। २. खच्या शासक 
अजाय के घनुरास का पान हो जाता है। ३. कोरी नीति कायरता है घौर 
कोरी वीरता जंगली जातवरों की चेष्टा है। ४. बह घंगरडी शकुन्तला को पत्ति 
को प्रोर से मेट को गयी थी । ४. परमात्मा की महिमा घनन्त है, बह वाशी. 
और मन का विषय नहीं। ६. थीकृष्ण मेरा झ्य है ७. पुष मेरा शरीर 
घारी चलता फिरता जीवन है शर सर्वस्व है। ८. आपका तो कहता ही 
क्या, पाप तो विद्या के निधि झर मों की खान हैं। ६. विपत्ति मित्रता की 
कसोटी है, सम्पत्ति में तो बनावटी मित्र बहुत मिलते हैं। १०. रमेश मेरा 
परम मित्र है। 


बष्ठ न्यास 
११ क्िया-विशेयर 

अन्य चार प्रकार के होते है--(१) जपतर्ण---पति, अधि, अलु, थप, 

अपि, अभि आदि, (२) क्ियाबिशेवत--धकल्माठ, भरतः, धतः, घत 

अध, प्च, यन्तरा, न्यया आदि, (३) श्मुच्चयबोषक शबद--थ, तु, वा, 

किन्तु, चेत, हि, भाहि (४) भनोबिकारक्र्चक शब्द--हन्त, धा, बत, हा, 


चिक्‌ घादि । 
क्रिया-विश्षेषण 
भिन्नता करने वाला या भेदक विशेषणा होता है । किया में भिन्नता लाते 
बाते को क्रियाविशेषण कहते है । क्रियाजिसेयरा पायः सपुंसकतलिज्ञ मै प्रयुक्त 
होते हैं। पथा-- 


३, काल्य केवला नीति: शीय श्‍्वापदचेपरितजू । ४- अंगरूी-ंगुलीयकम्‌, 
अडअतिगहः । ४. परमात्मनो महिमा परिच्छेदातीतः घतो वाङ्मनसयोरगोच रः 
(बाकू भ मनश्वेति वाङ्मनसे-इन्द्समास:) । ६. श्रीकृष्ण: शस्खं मम । वा 
नंन एकवचत में प्रयुक्त होता है) । ७. पुत्रों सम मूतिसञ्चाराः प्राणा: 
सर्वस्व च (जीवितायंक 'पारा' अब्द नित्य अहूनचनान्त है ।) = निचि-- 
विधान, खान-याकर: । ६. कश्तौटी--निकपः, वनाबटी--कृतिमारि । १० 
रषः मम परं मित्रम्‌ । 
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(१) तदा नेहरूमहोदबः सभायां देशभक्तिविषयं सविस्तर विशदं च 
ज्याल्यात्‌ (उस दिन सभा में पण्डित नेहरू ने देश भक्ति के विषय पर विस्तार- 
पूवक र स्पष्टता से आपर किया) । 

(२) सुलमास्ताखु, तपोदनं हातिचिजनस्य स्वगेहम्‌ (भाष आराम से बैठिए, 
तपोवन तो अतिथियों का अपना घर है) । 

(३) साधु कत» पुत्र साथु, रक्षित त्यया कालुष्वात्कुलयश: (शाबास, पुत्र 
शाबास, तूने भ्रपने कुल को बट्टा नहीं लगने दिया) । 

.... (४) इतो हस्तदक्षिणोःवकं गज्छ सिरं लक्मणापुरीयं विधानभवनमासा- 
हपिष्यक्षि (बाप यहाँ से सीधे दाहिने हाथ जायें, भाष घोडी देर में लखनऊ 
के फाउन्तिल हाउस में पहुँच जाएंगे) । 

(४) साग्रहं, सप्रथयं चात्रभवन्त प्रायवेःषभवानत्यवेःस्मिन्ममाभ्युपपत्ति 
सम्पादयतु (मै भरते भाग्रहपूर्वक घर नम्रता से म्ना करता है कि धाप 
इस संकट में मेरी सहायता करे) । 

(यो को पीछे पृष्ठ २६-३० पर भी देखिए) 


किया-विशेषरत के प्रकार 
कुछ करयाविधेषल मो में परिगशित हैं, जैसे--बिता, पवक, 
कुछ सवनाम शब्दों से बनते हैं, अँसे- -यवा, तथा, इदानीस, तदानी; कुछ 
संस्यावाची गयो से बनते हैं, जैसे--द्विया, विधा; कुछ संजायों मे तदित 
प्रत्यय लगाकर बनते हैं, अँसे--अस्मसात, पुजवत । कुछ नपुंसकलिश में 
जनास्त संगो से बनते है। जँसे-- तुमू, सत्यम । 
संस्कृत में अनुबाद करों-- 
६. पहले हम एक-दूसरे से समान रूप से मिलते चे, अब आप अफसर हैं 


आर मैं आपके चीन कर्मचारी । २. शिशु बहुत ही डर गया है, अभी तक 
होश में नहीं भागा । ३. हे भिज, यह बात हँसी में कही गई है, इसे सच मत 


कतमः से वाक्य को परति होती है। 
१. परब साप झफसर"““““' स्वामी अवान्‌, अहं चाघिप्ठितो नियोज्य:। 


श्र 
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समक्ष । ४. दूर तक देखो, निकट में ही दृष्टि मत रखो, परलोक को देखो, 
इस लोक को ही नहीं । २. उसे यह पाप जात-कूजर' किया था, घतः 
चाय ने उसे त्यान दिया । ६. उसने मुळे नसती खोंचा सौर पीजे घकेत 
दिया। ७. मैं बड़ी चाह से भाई के घर लौटने को प्रतीक्षा कर रहा हुँ । ५. 
नारद श्रपनी इच्छा से जिलोकी घूमता था भ्र सभी वृत्तान्त जानता था। 
३. बह सटक-घटक कर बोलता है, उसकी वारी में स्वाभाविक दोष है। 
१०. तपोबन में स्थानविशेेष के कारणा विस्वास में धावे हुए हिरन निर्भय 
होकर पूम रहे हैं। 


& दोष पर्यत मा ह्य, परं पश्यत माउपरण्‌ । ४. जास-बुऋकर--सकासण्‌ । 
६. जवदंस्ती--हठात, पोखे घकेल दिया--ृष्ठतः आाुदत । ७. बड़ी चाह 
से--सौत्कष्ठमु, भाई के घर'““परतीक्षा कर रहा हैं--पहं प्रति आतुः प्रत्या- 
बृत्ति सोल्क्ड प्रतीके | ८. घपनी इच्छा से -स्वँरम्‌ । ६. ध्रटक-घटक 
कर-स्खलिताक्षरम्‌॒ (सगद्गदमु) । १०. विख्ब्धं हरिशाइचरन्‍त्फचकिता 
देकागतपरत्यया: । 


अमान काल -जदू 
गम्‌ (जाना) परस्मैपद कृत (होना) झात्मनेषद 
अण्थति. गच्छतः गच्छन्ति 


तंते बतेते वरन्ते 


७दरसमपक-- पच्‌ (पकाला) पचति, नन्‌ (नमस्कार करना) न्ति, श्‌ 
वय (देखना) पश्यति, नि+ सद्‌ (ईडना) निधोदति, स्वा (ठहरना) तिष्ठति, 
जु (मतता) भोति, पापि (पीना) चिति, पा (रक्षा करना) पाति, प्रा 
लि (सचन) जिप्नति, स्मृ (याद करना) स्मरति, श्यूश (छना) स्याति 
घा (धारण करता) दधाति, ब, (बोलना) रवीति, स्वप (सोता) स्थिति, 
अस्‌ (रमना) लि शाम्यति, भी (उरता) बिमेति, शक (सकता) 

हृ (लि जाना) हरति । 

आहणनेपर-सेव्‌ (सेवा करन!) सेर. जुन्‌ (बढ़ना) वर्षते, मुद्‌ (पसत 
होता) मोदले, सह. (सहता) सहते, थाल (बैठता) भास्ते, थोड. (सोना) भते, 
युष (लड़ना) युध्यते, जन्‌ (वेदा होना) जायते, मृ (मरता) स्यते । 

उभसयपब--याच्‌ (मागता) कॉचति-बाचते, नी (ले जाना) नवति-नवते, 


अयरस्नेपद का बर्षे हे 'बह पद जो दूसरे के लिए हो और धात्मनेपद 
का अर्व है 'वह पद जो अपने लिए हो / इसका झाशय नह है कि निस 
किया का फल दूसरे के लिए हो बह परस्मैपद में और जिस का फल अपने 
लिए हो वह घयात्मनेषद में होती है। कृषक: वषति (किसान बोता है) । इसमें 
(बोला किया का फल दुसरे के लिए होगा, किसान के लिए नहीं । 


हि 
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हृ (ले जाना) हरतिनहरते, भुन (कालन करना) भुनक्‍्ति-सुकते, क (करना) 
करोति-कुरुते, चर्‌ (चुराता) चोरयति-चोरयते, कथ्‌ (कहना) कथयति-कथयते, 
सिल (चिन्ता करना) चिन्तयति चिन्तयते । 

बर्तमात काल---“आरब्धोशवरिसमाप्तश्च कालो बमः काल?" । बे” 
मान काल की निरन्तर होतो हुई किया नट्‌ लकार द्वारा कही जाती है। 
“कह रहा है', 'शेल रहा हैं, 'तुन रहा हैं, “खा रहा हैं, “पी रहा है । इन 
सबके अनुवाद में 'लट्‌' का ही अयोग होता है (भाकल, कीति, सशोति, 
सादति, विनति) । आजकल कुछ लोग ऐसे स्थानों पर ठ, साच प्रों 
का प्रयोग करते हैं भौर साथ में अस्‌ धातु का लट्लकारान्त रूप । 'बह कह 
रहा हैं' का बै घतरुवाद करते हैं-प्रभाषसाखोअर्त; 'खेल रहा है" का घतुवाद 
करते हैं--'कीडम्नस्ति'; 'सुन रहा है' का अनुवाद करते हे 'शृश्वन्तस्ति' । 
देखा करता व्याकरण के सर्वथा विरुद्ध है। इन बायाँ को ध्यान से पढ़ो-- 

(१) शिः कोल्कस्ड श्मरति मातुः (बच्चा माता के दर्शन के लिए 
उल्कष्ठित] है। 

(२) दिश्या पुतरलाभेन बते भवान्‌ (घापको पुज-जन्म पर बधाई !)। 

(३) वो दीयति त परिदेववते, घो यत गहेन्ते शिटा: (जो कुप शेलता 
है बह पछताता है, इसी कारण सज्जन जुए को निन्दा करते है) । 

(४) गोपालः मेष्य षोडशीमवि कला न स्ति । भव भोजराज; कन 
च कुम्नस्तेली | (गोपाल का रमेश से कवा मुकाबला ? कहाँ राजा भोज, 
कहाँ कुबहा तेली !) 

(४) इमा बेला त्वमन्तिषयामि, कव निलीयसै (मै तुम्हे कितने समम से 
दंड रहा हे, तुम कहाँ खि जाते हो) । 

संसत में अनुवाद करो 

१. इवय है कि शुशिखतित भो हेमा ब्यवहार करते हैं। २. मनुष्य 
अपने भाई बन्‍्युपों के प्रति पाप करने का असे साहस करता है? ३. रात 
को चमकता हमा (प्रकाशमात:) चाँद किसे प्यारा नहीं, सिवाय कामी और 
चोर के। «. मैं दिन के दो बजे से पाठ वाद कर रहा हैं, अभी तक याद 


'का"““एनः सभाचरित्‌ कच क्रमले ? 
जे भन्यत कामुकात इुम्मीलकाच्च । ४--ढिकादनात अश्वति 


१२४ अनुवाद-चन्द्रिका 


होने में नहीं आया । १. व्यायाम से मनुष्य में स्फूति और बल आता है यर 
शरीर स्वस्थ रहता हैँ। ६. विदेश जाते हए पुत्र के खिर को माता चुमती 
है। ७. बह किसी का भी बिश्वास नहीं करता, सदा शंकित रहता है। «. 
यदि तू मांस खाता है (नालि) तो तुळे इससे कुछ लाभ नही (नेद तबोप- 
करोति) । €. बह बीमार नहीं है, बीमार होने का बहाना करता है (भातुरतां 
व्यपदिशति) । १०. आजकल लोग मनुष्य की योग्यता का अनुमान उसके 
पहावे (बेषः) से करते हैं (घनुमान्ति) । ११. तेरा पड़ोसी (प्रतिवेशिन्‌) 
गरीब है तू उसकी सहायता वर्यो नहीं करता ? १२-जो लक्ष्मी के पीछे 
आगता है, ममी उससे हूर मागती है। १३. अधिक वर्षा के कारशा हमारे 
अकात की खत (ददि) टपकती रहती है (च्योतति) जिससे हम बहुत तंग 
झा गये (घातद्धाम;) । १४. बह घेरी तग गली में (संकटायां प्रतोलिका- 
यासु) रहता है। १४. उसकी बहुत खबेरे उठने को धादत है (महति प्रू 
जागति), तदनन्तर दातुन कर (दन्तान्‌ परिमृज्य) सेर के लिए निकल जाता 
है (स्बैरबिहार निर्षाति) । 
स्ट अस्यास 
अतकाल-- चुर, सह, लिट्‌ 
गु (सुद) परस्मेपद बुद (खुद) धात्मनेषद 
गमद गमाम्‌ ध्रणमन्‌ प्रश पुश अरतिष्ट घवतियातास भ्रवतिषत 
गमः अगमतब्‌ भगमत म० पु» घवतिषठाः घरवतिथाथासू अवतिष्वस्‌ 
अगमम्‌ अगमाव गमाम ३० पु» अवतिघि भ्रवतिष्वाहि भरवतिप्महि 
गम्‌ (लङ्‌) परस्मैपद दृत (लड्‌) आत्मनेपद 
गच्छत्‌ गच्छताम्‌ अगन्न्‌ म पुश अवर्तत घनताम्‌ भ्रबतन्त 
अगच्छः अगच्छतमु गच्छत मः पु» अवतंयाःधवरतेभाम्‌ भ्रवतंध्वयू 
अगच्छाव भ्रसच्छाम ३० पु» अवते अवर्तावहि धवर्तामहि. 
गमु (ति्‌) परस्मैषद बुद (लिट्‌) घात्मनेषद 
माग जमः ज्यु: अ युश नृते चबूताते बबृतिरे 


दापि पारपामि कण्डे कुश्‌ । ६--शिरस्युपजिज्त्यस्वा । ७--न कमपि 


¬ 'अत्येति झश्वच्च शकते । 


किया-अकरण दर 


अगमिथ-जवन्थ ज्मः जम्म मः पुः वत्ति ताये बवृतिष्वे 
जमामन्जगस जम्मिव जग्मिम ड पुर अदे वडृतिवहे वजृतिमहे 


००: 3 विद्‌ 
पच्‌ (पक्षाना) चति अपाक्षीत्‌ अपचत्‌ पपाच 
कह (गिरना) पलति अपतद्‌ पषात 
त्यन्‌ (छोड़ना) त्वजति सस्याीत त्यजत्‌ तत्याज 
हस्‌ (हंसता) हेति बहासीत प्रहसतृ जहास 
ग्रह, (पकडा) हति बग्रहीत अगहात जग्राह 
हत (पर) (देशना) पश्यति ढदाक्षीत अपश्यत दए 
नी लि जाना) नयति . शर्नपीद नयत्‌ तिनाय 
स्था (उरा) तिष्ठति अस्थात्‌ प्तिष्ठत्‌ तस्थौ 
बस (रहना) बसति पवात्तीत्‌ अवसत्‌ उदास 
हन्‌ (मारना) हन्ति अषषीद्‌ जह्‌ जभान 
भु (युनता) आलोति परथौषौव घाणोत शुधाव 
शीड (सोना) वेते भशविष्ट अशेत शिक्ये 
सह, (सहना) सहते घसहिष्ट सहत सेहे 
सेम (सेवा करना) तेकते ससेविष्ट धसेवत सिने 
रुष्‌ (पच्छा लगना) रोचते रोचिष्ट घरोचत ने 
दन्द (नमस्कार करना) वत्दते अवन्दिश् भवन्दत  अबन्दे 
मद (पलन करना) सतते अयतिष्ट अयतत पेते 
कम्प्‌ (कॉपना) कसते कष्ट अक्त चकम 
मृ (मरा) जरियती धमृ श्नि ममार 
चुम (शोभित होता) शोभते भशोभिष्ट अशोभत कुुभे 


जतकाल(नुङ्‌, लङ्‌, लिद्‌)-_बह गयां, 'बह जा रहा था', “उसने खाया”, 
“बह खा रहा था' घादि का अनुबाद करे के लिए संस्कृत में चुङ, लड्‌ और 
छिद्‌ का प्रयोग होता है। 

लिट्‌ का रोग परोक्ष अयं में होता है भर्यात्‌ जिस किया को वक्ता ने 
स्वयं न देखा हो, थथा--जघान कंस किल वासुदेव: (भगवान्‌ कृष्ण ने कंस. 
को मारा) । सम्नाट्‌ समुटबुप्तोञ्वमेधेनेजे (ईजे) स्‌ समुप ते भशयमेष 
अज्ञ छिया । 


शर अतुवाद-चन्शिका 


डस नियम के अनुसार उत्तम पुरुष में "लिद्‌' का अरोग नहीं होता, 
ककि 'अपरोक्ष' जिया में लिट्‌ तही होता । इल निवस का अपकाद भी है। 
आदि कहने बाले को भावेश खा उस्माद भे असने किये का ध्यान न रहे तो लि्‌ 
का प्रयोग उत्तन पुर नें हो सकता है, यचा 
७कलिङ्ग व्यवात्सीः किम्‌ ? नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम । (क्या तुम कलिङ्ग 
) देश में रहे थे ? में बहाँ गया तक नहीं ।) इसी प्रकार--बहु जगद पुरस्तात्तस्य 


र्ता किलाहम्‌ (मुक्त पगली ने उसके सामने बहुत प्रलाप किया) । 

सामान्य भूत में लुझ लकार होता है र लङ्‌ भी हो सकता है, किन्तु 
“सन्नाम” में केबल लुङ हो हो सकता है, यपा--अ्बाहमसय पुस्तकस्य 
वाढं समापसू (मने पाज हो इल पुस्तक का पढ़ता समाप्त किया है) । इस 
जामय में लुझू के ्तिरिकत किसी धन्य लकार का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता । इसी कारण बाल्य एवश्ानि कौठुकान्वकार्षीत यानि महा 
म्तोऽपि पुरुषाः कु नाश्ञकन्‌ (कृष्ण ने बचपन में ऐसे-ऐसे कौतुक किये, जिन्हें 
अहे-बढे लोग नहीं कर पावे) । “घपाम सोखमतृता अभूम (हमने शोभरस पिया 
है, ह घमर हो गये हैं) । (ऋषेः) 

'शिषेधा्थसूत्रक निपात माङ (मा) के योग में केबल सुरू का प्रयोग होता 
है। गदि 'माङ' के साय 'स्म' लगा हो तो तुटू के धतिरिक्त 'लङ' के 
प्रयोग का भी विधान है। माङ के योग में आयम (भर अथवा छा) का लोप 
हो जाता है, पथा--शन्दं मा कार्यः (क्षावाज मत करो) । यहाँ पर 'सकार्थी; 
के “अ का तोप हो गया है। वह नियम चुङ धौर लहू में एक समान है । 
“व स्म सनसि करोः” वहाँ 'मा और 'स्म' के योग में लड का प्रयोग हुमा 
है। "मा ते विमार्ग गमन्तिति समपँयैतान्‌ मतान्‌ प्रमस्याय शिक्षकाण (इन 
जड़ों को पढ़ाने लिए किसी सुयोग्य अध्यापक को सौंप दो, ताकि ने कहीं 
जे मार्ग पर न जावे) |” 

अनचतत (आन से पहले) भूतकाल के अं में लड का प्रयोग होता है, 
अथा--इह भारते वर्षेम्योको नाम सज़ाडासीत (भारत अँ अशोक नामका 
सञ्‌ हो चुका है) । 

विशेष -(६) बदि धातु के परव कोई उपसं लगा हो तो पहले उस धातु 
क लङ्‌ भाहि लकार का रूप बताकर बाद में उस प्रयोग के पूर्व उपसमे लगाया 


विकट निज न्द देशक्जिय का बाचक होले से कहुबचन जे बुक्ता है । 


ह 


य-स हर 


जाता है, जैसे ऊपर के वाक्य में “अलर” है यहाँ पर पहले 'स्‌' का लहमें 
“सरत्‌ रूप बना कर उसके पूर्व “अनु” उपसँग लगा दिया गया है धौर फिर 
बश की गयी है। (घनु + खस्त्‌-घन्वसस्त) । 

(२) साभारण भूतकाल के यर्च में तमात काल की किया के वाद 'स्म' 
जगा दिया जाता है। पहले इसका प्रयोग किस्से कहानियों में होता था 
“किमिच एकः सिह प्रतिवत्तति स्म”, किन्तु सने: सेः इसका प्रयोग 
अनयत भी होने लगा । 

संस्कृत में सतुषाद करो-- 

(लुम) १- बह जो पौशाँमासी व्यतीत हुई उसमें याशिक ने धस्याघान 
किया (भंभ्नीनाधित) । २. कच्च ऋषि धम में नहीं हैं, वे शाकुला के 
दुर्भाग्य को शालने के लिए (दुर्दकमणबा प्रतिकूलं दैब शमपितुम) गये हैं 
(रगात) । ३ = ज्योतियों का स्वामी मूष निकल घावा है (उदगात) दिशाएँ 
असक उठो (दिशश्चाराजियुः) । ४--हे बालक, उरो मत (मा भयः) तुम्हारी 
माता खा गमी हैं। ४-हे पार्थ, कायर मत बनो (प्लम भा स्म गमः) बह 
तुम्हे शोभा नहीं देता (अंततत्कव्युषपचते) । ६--भोजन के समय को कभी 
अह टालो (मातिक्रमी:) । ७--राजा की मृत्यु का समाचार पाकर सारे नगर 
ऑन किसी ने कुछ पाया (भपचि), न किसी नै सनान किया (सनाप), भ 
कुच आया (धभोजि), सब जगह सब रोते ही रहे (सर्वेररोदि) । «बस 
विश्वब्यापी गुड में त जाने कितने सैनिक मरे (योडारो निरघानिषत) । €-- 
अ सलान कर जुका हैं घ भोजन कशा (अहमस्नासिफमु, इदानी भोकये)। 
१० उद पर उन्होंने चोरी का अभियोग लगाया है, पर बह अभियोग 
निराधार है (ते त॑ मध चौकेशाम्यवुक्त) । 

(शिट में) १--ऋब राम इस पषवी पर राज्य करते बे (गगास) तब 
अजा बहुत प्रसन्न भी (ननन्द) । २--कब्व द्वन्त के झम में पहुँचा (राप) 
कि उसकी दाहिनी आंख फडक उठी (पस्पन्द) । ३--दिलीप ने रघु को राज्य 
सौंपा (न्यास) धोर. स्वयं वन को चला भया (अस्ये) । ४--जब मैं पागल 
था तो कहते हैं कि मैंने उसके सामने बहत प्रलाप किया । ५- कवा तुम कामः 
व्यक अ रहे बे? नही, मैं वहां गना तक तही । (कर के जदाहरखो को. 

] 

(लह में) १--मेरीःअंबुली में सुई चु नयी, जिससे अभी तक पीडा हो 


श्र जनुवाबन्धनिका 


रही है (सच्या ममाङ्ग,लिरविध्यत) । २--इस स्कूल में प्रविष्ट होने से पहले 
(प्रवेशात्‌ आकू) मोहन तीन वर्ष तक (बर्षंभयस्‌) गवर्नमेट स्कूल में पढ़ता रहा 
(अपठ) । ३--यदि तुम आलानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते ये (परीक्षा 
सुप्रतरा) तो तुमने शिक्षक क्यों रखा (किमर्य शिक्षकमयुङ्क्या:) ? ४-- 
उन्होंने मुझे वह स्थान छोड़ने को विवश किया (घस्याजयन्‌) । ४--कुमार को 
इन्र को सेना का नायक नियुक्त किया गा । ६--उन्होंते बज्ञ का लोभ किया 
(पासि तुय पर बै इसे आपत न कर शके (नवद्‌) । ७--जब माता 
दृष्ट से भोकल हुई तब बच्चा बिलख-बिलल कर (घनुक्तकष्ठम्‌) रोने लगा । 
*<--क्या प्रधानाध्वापक जी के पहुँचने से पहले इस्थेकटर महोदय सातवी कक्षा 
का निरीक्षण कर चुके थे? €--पुराने क्षत्रिय पीड़ितों की रक्षा के लिए 
(परार्तत्राणाय) सदा सशस्त्र तैयार रहते ये (शथदुदायुधा भासत्‌) । १०-- 
साधुं की संगति से उनके सब पाप घोव गये (सब पाप्मानः । 
नवम अभ्यास 
विषयत काल--सुर्‌, सुर्‌ 
जन्‌ (शुद) परस्जैपद बृ (चुद) घात्यनेपद 
गन्तारः अर पु० बिता बतितारो बतितारः 


गा गल्तारौ 
गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ म० पु» बतितासे दसितासापे वतिताध्ये 
गतास्मि गन्तास्वः गत्तास्म: उ पु» बतिताहे बतितास्वहे बतितास्महे 
गम्‌ (भृद्‌) शव (लृट्‌) 

मिध्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति प्र* पु» बतिष्यते बतिष्येते बतिष्यन्ते 
मिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यय म पु» विष्ये बतिष्येये अत्य 
अभिष्यामि गमिष्याव: गमिष्यामः उ पुः विष्ये वतिष्याबहे बतिष्यामहे 
दमं चुद. शुद तेर चुद | खुद 

च्‌ दकता प्यति शीङ्‌ सिता क्षपिष्यते 

क्‌ पतित्ता पतिष्यति सह. सोडा सहिष्यते 


जमत अवानाध्यापकास्ससनात पर्व तिरीक्षकमहाभाग: सप्तमी खी 


'श्वि-अकूरला २२ 


हम्‌ त्यक्ता लष्यति सेव्‌ सबिता सेविष्यते 
ह्ण हसिता हष्यति रु रोचिता रोचिष्यते 
अह, पहीला परीष्यति कमह अन्दिता विष्ये 
ड्श्‌ डा. इक्यति या अतिता यतिष्यते 
जी जेता मेष्यति कम्प कम्पिता क्म 
बसु बस्ता अक्ति कू अर्ता मरिष्यते 
ह्न्‌ हा हनिष्यति खुम्‌ शोभिता शोभिष्यते 
खु ओता थोव्यति मुइ मोदिता मोदिष्ये 
वा पाता पास्याति कृष दिता बधिष्यते 
जम्‌ जन्ता नंस्यति मुष्‌ योडा पोते 


सविष्यस्काल--(सुट्‌, लूट |--अनछतत अविध्यद्‌ काल में लुदू लकार 
होता है, पर्षात चुद उस भविष्यत कान को छिया को बतलाता है जो भाज 
से होने बाला हो, यवा--शोहमितः प्रस्थाताहे, परश गृहमासादिताहे, 
ततश्च पष्ताहात्पदेश %र्मीरास्परति अस्वातादे । (मैं कल यहां से चल कर 
घरका घर पूगा भौर वहाँ ते एक सप्ताह बाद कश्मीर चला जाऊँगा ।) 
शर्वाचस्थागतस्त्य र्यं बक्तालीति :डो मे प्रत्यय: । (प्रत्येक धवस्था में तुम 
सत्य बोते यह मेरा पक्का निषषय है।) 

लूद्‌ तकार साधारणतः भविधयद की क्रियाधों को सूचित करता है, विशेषतः 
उस किया को जितका घज से सम्बन्ध हो; यथा--याल्यासि विचेष्यामि 
च बालम्‌ । (मैं जता है और बालक को ढूंढता है) । इस वाक्य में घाज की 
टना का निर्देश है। यहां अविध्यत का समीपवर्ती वर्तमान काल है, घत: 
वहाँ षद का प्रयोग भी हो सकता है, यचा--अप्यस्मन्पष्डलात्‌ प्रतिनिधि: सन्‌ 
लिानसभाया अरसस्य सदस्य इति निर्वाचितमात्मानमिच्छसि ? (क्या 
आप उत्तरप्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमारे इलाके 
से खडे होंगे ?) 

संस्कत में अनुवाद करो 

(चुद्‌ में) १--जव कभी मुके अवसर मिलेगा मैं बेदान्त सीखने का अयत्त 
करूंगा । २-स्वतम्त भारत घनी निर्घतता और निरक्षरता को श मिटा 
देगा । ३--हां, यह कब पड़ेगा जो इस प्रकार पढ़ने में ध्यान नहीं देता? 
४--हम एक वर्ष बाद यज्ञ करेंगे (वर्षात्रेश सश्शस्‍्महें) इस बीच में हम 


| 


E 


१३० अनुवादन्चान्डिका 
सामयी जुटा लेग (मतान्तरे सरबान्सम्भारान्कर्तास्यहे) । ५--ज्योदियी कहते है 
कि तुम्हारे घर पुष पैदा होगा जो सो के ऐश्वर्य को हर लेगा (बा३थियं 
इतेति) । 

(नृद्‌ में) १--यदि तुम अपने खड़कों का ध्यान न रखोगे (अवेशि्यसे 
तनूजान्‌) तो बे अवस्य विण जायेगे (सत्यचाद भ्रजिष्वन्ति ) । २-मदि 
) दुम बाई घोर जाधोगे तो महे में गिर आयोगे (पतिष्यसि) । ३--थागामी 


प्रणिमा को एक बहा त्योहार मनाया जाएगा (धरभितत्दिण्यले)। ४--पांच 
चः दिन में (पत्चपेरहोभिः) हम स्वयं वहाँ वेगे और सारी बात की पड़ताल 
करेंगे (भनुसल्यास्यामः) । १--आज या कल हम कलकत्ता जायेगे पर ठीक 
निश्चित नहीं । ६-- बदि तुम इस गहरे तालाब में तैरोषे (पबगाहिपयसे) 
तो हब जाखोगे (निमडक्यसि) । ७--कल मुळे इस स्टल में काम करते 
उन्तीस वर्ष, सवा सात मास तथा पाँच दिन हो जायेंगे (एकोतबिशतिः सभा: 
सपादसप्तमासाः षच दिनानि च) । <--जिलेता गु डालोगे उतना ही मीठा 
होगा (पिकस्य फलम्‌) । ९--धनं तुम्हारी रक्षा करेगा घौर कुछ 
ओ साथ न देगा। १०--बह उले उपहत है पन्यथा उसकी सहायता न 
करता। 


दशम प्रम्यास 
शम्मावता धौर रचंता (लिए; लोट्‌) 
सम (लोड) परमपद डा (कोट) चात्ममेषद 
. गन्छतु गच्छाम्‌ गच्छतु प्र युः बर्तताम्‌ बरेताम्‌ अन्ताम्‌ 
ग गच्छतम्‌ गक्षछत मः पु, वर्तस्व अर्लवासू व्तम्वम्‌ 
अच्छानि गन्छाव गच्छाम 3०१» बर्त वर्तावहै वर्ताम 
अम्‌ (विथिलिड) पर्द बुत (दिविलिङ) आत्मनेपद 
` आश्येत. गन्ताम्‌ गच्छेयुः घ० पु» बेत अर्लेवातासू भरतम्‌ 
` सस  गच्छेतसु गच्छेत म० १० र्चः वतयाबामु बर्तेस्वस 
' आमु ग्वे गच्छेम उ० पु» ब्य क्तबहि रनेमहि 
गम (सरालीलिड) परस्मैपद कद (भाजीलिङ) थात्मनेपद 
| दम्या गम्पास्ताम्‌ गम्यायुः प्र» पु» बनिपीट अियीयास्ताम्‌ वतिपीरत्‌ 
गम्याः मम्यास्तस्‌ गम्यास्त म» पुऽ बलियीशाः बतिषीयास्वाम्‌ वतियीप्यम्‌ 


वि मम्यास्म ऊः पु० वतिषीय बलिपीवहि. बतिपीमहि 


हाकत हष | 

परस्मैपद 'बात्मनेवद 
विशलिङ आशलिङ लोट. बिश्लिश घार लिङ 
बच पचतु पखेत्‌ च्यात सीड बेताब सबीत शिषो 
फा पततु पेश त्वात मह, सहताम्‌ सहेत सहिपीष्ट 
त्यगुत्वजतु त्यजेत  त्यज्वात सेव नेवताम्‌ सेवेत मिष्ट 
हस्‌ हसतु हते हत्या हन्‌ रोषताम्‌ रोचेत रोजिधीट 
पह, गहत गृह्णीयात गृह्यत बन्द बन्दताम्‌ बन्दैत बन्दि 
इश्‌ परतु परयेत (स्यात यत बतलासू पतेत 
जी नयतु नयेद्‌ नीषाइ कम्प कस्थतासू कम्पेत कम्पिपीए 
बस्‌ भतु असेः उस्यात छू सिवशाम्‌ भरियेत 
हन्‌ हलु याग वष्यात ध्‌ ज्ोभताम्‌ शोभेत शोभिषीषट 
खु खणोतु शाणुपात खूया; मृद्‌ मोदतायू मोदेत मोदिषीषट 
या पिवतु चिबे सेषात बृष वर्षताम्‌ वर्षेत अर्थिपीट 
जमुतमतु नमेत्‌ म्याद युष्‌ बुष्यहाम्‌ दुष्येत पुर 

शम्मावना एवं तना (लोट, लिङ) --सस्भावन!, प्रश्‍न, औचित्य, सपथ 
इछा धादि धो में लोट एव विधिलिक का प्रयोग होता है। प्रर्लना र्था 
प्रत्यक्ष विधि, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति, अनुरोध, घाजा घाद षँ में बिधिः 
लिङ तथा लोटू का प्रयोग होता है । 

सम्मावता_-सम्भाध्यतेज्य पिता आवच्देत्‌ (शायद आज पिताजी धा 
जावे ) । कदाषिदाधायी १4: प्रयास भच (जापर गुरू जी कल प्रयाग चले 
जापं)। 

जन -- किमह वेदान्तमचीबीय उत न्यायम्‌ (क्या वै वेदान्त पडू या न्याय) ? 

ऑचित्य-- शव सूतां सेवा कर्षाः (तुम सो की सेवा करो) । तथा 
कुर पया निन्दा न चबेत्‌ (ऐसा करो जिसमें निन्दा न हो) । 

शपण--यो मां पिशाच इति कथयति तम्य पा खिरद (सियाम्‌) 
(लो मुळे पिमा कहता है उसके पुत्र मर जाव) । 

आना--खिन्यि नः पाशान्‌ । (इया करके भा मेर फन्दे काट दौजियें)। 
अप्यस्तराशमच्छानि घाय (धीमन्‌, क्या म भोतर झा सकता हुँ) २ दौने अवि 
दां कुछ (मुक गरीब पर दया कोजिए) । 


कुसा घास ले आये) । रमेल, स्व पुस्तक दशमे पारवे 
क (रमेश तुम अपनी पुस्तक के दसवें पष्ठ को खोलो झौर गना शुकू 
करो) । 
साशीर्वाद--धात्मसश॑ भर्तार सनव, वो स्यूस्च भव (परमात्मा करे तुम 
ग्य पति को प्राप्त करो घौर बोरजननी हो जाथो) । पुभोःल्य जनिष्ट यः 
) शिप हषी (हिया) (ईश्वर करे उसके घर प्रदा हो जो शशो को 
लक्ष्मी को हरण करे) । 
उषबेश--मत्य बूयात रियं छूयात्‌ (सच बोलो, मीठा बोलो) । सहा 
विदधीत त जियाम्‌ (विना विचारे कार्य न करो) । सावघानो भव, शातुतिभू- 
तमकसर प्रतीक्षते (साबधान रहो, मु तुम्हारी पात में है) । 
अतुरोष -- इहाखोत (आस्तान्‌) तावद्‌ भवान्‌ (अप यहाँ बैठिए) । 
अपुति-उपदिशतु भवान्‌ कथंत अ्ादयेकव ? (थाप ही बताने कते 
Br करू ?) अपि छात्रा रह गचदबुः (गच्छन्तु) ? (क्या विद्यार्थी घर 
जा 
बिथि-जान्यस्यापरावेनान्वस्थ दण्डमाचरेत्‌ (दूरे के अपराप के लिए 
दुसरे को दणड न दे) । उदकूसिरा न रुवप्यात्‌ (उतर की घोर सिर करके त 
सोवि) । ब्रह्मचारी मधु मांस च बजंवेत्‌ (बहाचारी के लिए साँस झर शहद 
बजित है) । 
इच्छा--भवान्‌ शी्न नीरोगो अवेत्‌ (भवतु) (मैं चाहता है कि भाष को 
दीघच परराम हो जाय) । 
सानध्ये--नदःधाकरिको दिनेन सप्त कोशान्‌ गच्छेत्‌ (यह हरकारा प्रति 
दिन सात कोस दौड सकता है) । अनेन रबवेगेन पूर्व प्रस्थित वैनतेयमप्यासा- 
बघेयस्‌ (रथ की इस चाल से मै पहले चले हुए गरुड को भी पकड़ सकता है) । 
आप्तकाल--प्रताघवतु भवान्‌ स्वाँ योग्यतास्‌ (सापके लिए यह अच्छा 
अवसर है कि आप अपनी योग्यता दिखायें) । 
कामचारानुज्ञा--अपि याहि, अपि तिष्ठ (तुम चाहो तो जा सकते हो 
आहो तो ठहर सकते हो) । 
संस्कत में अनुवाद करो 


~ (बोट, लिङ्‌) १. शकुन्तला तुम सदाचार का अनुसरण करो । ३. बेटी 


याकर ह 
रज घरो, अ डरने का कोई काम नहीं । ३. नाव में सबसे पहले चढ़ो सौर 
सबसे वीच उतरो । ४. अपनी घाव बढाधो घौर खर्च कम करो । १. यदि दुम 
जाहो तो यह काम समाप्त कर सकत हो । ६. पाय घोकर दाहाणों का भोजन 
परोस दो । ७. राजा ने घादेश किया कि आहों को भोजन के लिए (भोग- 
जेल) यहाँ निमन्ित किया जाय । ५. नोकर से कह दो कि भेरा बिसौना 
खा दे, मुळे नीद झा रही है । ६. तुम्हारा मन धर्म में लगे घोर सत्य में 
निष्ठित हो । १०. झा का काम कल पर मत छोड़ो । १९. जो मान के पोन्‍्य 
हैं उनका मात करो, शतु को भी अनुकृल बनाधो । १२. घाघो, हम इस 
मकान का सौदा करे । ?३. या तो मुळे किराया (आटकम्‌) दो या मकान 
खाली कर दो (परित्यज) । १४. इस घत्याचारी को गईन से पकड घोर बाहर 
निकाल दो। १४. तुम मालो या न मानो पर शच बात तो ही है। १६ 
आइचयं है कि धनषा भी पढ़ लिख शके । १७. उसे पना घर गिरबी नहीं 
रखना चाहिए या कदाचित्‌ कोई बन्छु उसकी सहायता करता । १५. भगर 
गुंग झा जपेगे तो घा है कि मैं इलचि होकर पदू'भा । १६. भव तुम्हें 
समान गुणवाली सोलह वर्ष की शुन्दर कन्या से बिवाह करता चाहिए । २०: 
सोने से पहले तुम्हे प्रपना पाठ पाद कर लेना चाहिए। ३१. ईएवर तरे, तुम 
अपने देश की सेवा करो । २२. मैं घापका शिष्य हैं, धापकी शरण में भाया 
है, मुके उपदेश दीजिए । २३. कृपया द्वार बन्द कर दो (विपे द्वारम्‌), तेज 
धी (मात्या) चल रही है । २४. गोपाल, तुम बुश जीयो, तुमने मेरे बच्चे 
डो जान बचाई । २४. हमारी प्रसन्नता के लिए दो चार कौर खा लीजिए । 


१, बुत, घाचारं तावत्यतियसस्ब । ३. मदपय नावमारौहत स 
पश्चाच्च ततोध्वारोहत । ४. आं बय ध्यवं च हासाय । ४. ध्यवस्पतु भवात 
इदं श्यम्‌ । ६. पादनि कृत्वा विश्नान्‌ अन्नेन तर्पण । ८. शयनीयं 
रचयाम । ६. घर्मे ते धीयत घी:, सत्ये चा निस्तिष्ठतु । १०. भतन काये इवः 
कर्तास्मीति वाई परिहर । ११. मान्यान्मालय शूनप्यनुतय । १२. कदि 
संबिदं करबावहै । १४. सर्थचन्द रत्ना तिस्सारयामु जाल्मम्‌ । १४. प्रतीहि वा 

त बा परं त्य त्विदमेव । १७. तेन स्वशह॑ नाऊचिंकरणीयमासीत । १८ 
गुरूचेदानच्येत भाइस युक्तोज्यीयीय । १२. हयं कन्यामुदहेत । २१. सेविष्ठा: । ज्‌ 
२२, विपये शि मां त्वा प्रपन्नम्‌ । २४. गोपाल, पुस्यायु जीव । 


३३४ अनुवाद रडका 


एकादश अभ्यास 
हेतुः हेतुमद्भणव (क्रियातिपासि ) लङ्‌ 
गम्‌ (नुङ्ग) परल्मेषद कृत (लूड) भात्मनेषद 
अगमिष्यत्‌ घगमिष्यताम्‌ घनमिष्यत्‌ र. धबतिप्वल धवतिप्येतासू घरवतिप्पन्त 
अगमिष्य: प्रगभिष्यतम्‌ सगमिष्यत मप. धबतिस्यथा: घवतिप्येभासू धवािस्वच्वस्‌ 
) श्गभिष्यम्‌ अभिष्याम अममिषयाम ठप. धबतिस्ये प्रवतिव्यावहि भवतिप्यामहि 


इसी प्रकार 

वरस्मयद --(पच्‌) अपक्त, (पट) प्पतिष्यत, (त्यज्‌) अत्य, 
(हृस्‌) प्रहसिष्यत, (ग्रह.) बग्रहीष्यत्‌, (श्‌) पद्रक्यत्‌, (नी) धनेष्यतू, 
(बस्‌) थकत्स्यत्‌, (हन्‌) घहनिष्यत, (थु) पथोष्यत्‌, (पा) प्रपास्यत्‌, (नम्‌) 


शात्मनेपद--(शीङ्‌) यशयिष्यत, (सह.) घसहिन्यत, (से) धशेषिष्यत, 
(कल्‌) भ्ररोचिप्यत, (बन्द) घबर्दिष्यत, (यत्‌) अवतिष्यत, (कम्प्‌) प्रकम्पिष्यत, 
(गर) सभरिष्यत, (दुभ) पशोभिष्यत, (मुद) अमोदिध्यत, (हष) घरषषिष्यत 
(कुप) पपोधिष्पत । 

हेतु हेतुमरनाव- जहाँ कियातिषत्त (किया को मिध्यति था न होता) 
ऋषतीय हो भ्रथवा हेतु या वाक्यार्थ का कूठापन (न होता) भलकता हो, गा 
जहाँ पर पवंशामी उपवाकय की असत्यता कहनी हो बहाँ श्यातिप्ति मैं तृरू 
का प्रयोग होता है। तुङ, लकार का भूत तचा भविष्यत के अर्थ में व्यवहार 
होता है ।[किस्तु चान्द बैयाकरशा भविष्य काल में नुङ्‌ का प्रयोग नहीं मानते । 
४ भविध्यत्कान में लुङ के स्थान में लुटू का ही प्रयोग करते हैं।] 

(१) दृष्टिश्वेदभविष्यत्त, दुनिक्ष नाभविष्यत्‌ (यदि समय पर बर्षा हो 
4. जो अकाल न पडता । 

(२) यदि सुरजिमवाप्ववस्तसमुलो्छ जसन, तब रतिरभविध्यतपृण्टरीके 
'किमस्मित्‌ ? (वाट तुमने उसके साँस की सुनन्थ पायी होती तो क्या तुम्हारे 
अत मैं इस कमल के प्रति जरा भो रुचि हुई होती ?) (विक) 

(३) निशाक्चेत्तमस्विन्यो नाभविष्यन्‌ को नाम अन्द्रससोगुंसां व्यज्ञास्यत्‌ ? 
(ह दाते भंबेरी न होती तो चन्दा का मुल कौन जानता) ? 

(४) यदि राजा दष्टे दणड ताघारविष्यत्‌ तदा कि ते प्रजा नोपापीडयिष्यनू 

(बदि राजा डोको दण्ड न देता तो क्या वे होनों को पीडित न करते) । 


आरतीवेस्योड्टास्थन्‌ नदा योर्यः शोभनो मिल: म्यो 
दिण अफीका के गोरे शासक भारतीय के जन्मसिद्ध यचिकारो को कहे दे' 
देते तो दोनों जातियों का घापसी सम्बन्ध अच्छा हो जाता) । 
संत्हत में घतुकाद करो 

१-महि सूरत न होता तो संसार में कोन जीवित रह सकता ? २--यदि 
दुर्योधन हठ न करता तो महाभारत का युद्ध न होता । ३--यदि बहू अपने 
स्वास्थ्य का ध्यान रखता तो रोगो न होता । ४--यदि मने गुरुजी की घाशा 
मानी होती तो परीक्षा में उत्तोर्श हो गया होता । ४--यदि पत्थर का बाँच 
न बनाया गया होता तो नदी नगर को बहा ले जाती । ६--पदि तुम मेरे घर 
साये होते तो मै तुम्हे मधुर पोर श्ल’ भोजन खिलाता। ७--यदि रावण 
सीता का अहर न करता तो राम के हाथों उसकी मृत्यु न होती । ८-- 
मदि तृ दं की संगति में न पढ़ता तो सदाचार में न शिरता। १--यदि 
कड़ा दाई घोर गया होता तो न उलटता । १०--यदि श्रीकृष्ण की सहा- 
बता प्राप्त त होती तो पाण्डक कौरवों को जीत न सकते । ११--यदि पहरै- 
दार (बामिका:) सावधान होते तो चोरी त हुई होती । १२--यदि मैं घनी 
होता तो घनाणों धौर विषवाध्रौं की सहायता करता । १३--यदि हवा भलती 
होती तो गर्मी कम हो जाती । १४--यदि रोती का उचित उपचार होता तो 
बह न मरता । १४--शप्त ऋषियों ने हिमालय के कहा--'वदि आप पुची 
को न संभाले होते तो भला बह सर्प अपने कोमल करा पर कैसे तरो उठा 
कता ?” १६--क्या अरण जगत्‌ के अन्‍्वकार को दूर कर सकता यदि भग 


जान मूयते उसे भता सारथी न बताया होता ? 


३--हठ करना--घा + बह, । ३--सरीरे चेदवाचास्यल्नासो रुम्शो।भवि- 
स्वत । ४-गुरोग्चैदाजञामकबि्यम्‌...... ब्रभविष्यस्‌ । ६-- त्वज्चेन्मभ सदन- 
भुपैध्यः मधुर स्निसथं चान्न॑ त्यासमोजविष्वय्‌ । ७--नासी रामैशा प्राशव्ये- 
ओोड्यत । ८-- दुर्चरितेशचेन्न समरगस्यचाः सदाचाराल्ताभजिष्यथाः । ६-- 
वक्षिसोन चेदयास्थल्ल शकटं वर्वामविष्वत । १०--न चेत्कृष्ल: साहास्य व्यतरि- 
त्यत । ९३--शामघास्थत कथं नागो कृलालगूुनिःक खे: । भारसातलम्रलाल्त- 
मवालम्बिष्यथा न चेत (कुमार?) । १६--कि बाउमविष्यदस्शस्तमसा विभेत्ता 
त चेत्सहलकिरणो पुरि नाकरिष्यत्‌ ? (झाकु०) 


१३६ अनुवाद-चख्िका 
डाइक्ष घन्यास 


ज्रेरणारथक (रिन्त) क्रियाएँ 

जव किसी ल्या में बेरा का अथं लाना हो तब चातु में शिच प्रत्यय 
जोड़ देते हैं (करना से कराना, पडना से यढाना, पकाना से पकवाना प्रेरणा 
के घव हैं) | यया--देवदत्त भोदन पचति (देवदल चावल पकाता है) । "यञः 
दत्त; पचतं देवदतं ब्रेरयति--यशदत्त: देवदतेन घोदन पाचयति”(यज्दत्त देष 
दत्त से चावल पकयाता है।) शिच में प्रेरशा आवश्यक है । दि प्रेरणा का 
विषय न हो तो सामान्य छिपा का प्रयोग होता हे । 

हमें कभी-कभी प्रकर्मक धातुधों से सकर्मक बनाने के लिए भी शिजन्त का 
अयोग करना पढ़ता है, वचा--शाबंती घहनिशं तपोभिस्लंपयति गाचम (परती 
रात दिल तप वारा पने शरीर को कषा कर रही है) । यहाँ पर ध्रकर्मक 
थिया 'ग्लायति' का शन्त में 'स्लपवति' सकमक प्रयोग है । 

बेसणार्थक भाद के साथ मूल धातु के कर्ता में ठृतीया होती है, कर्म में 
बत ढितीया ही रहती है घोर जिया कर के घनुखार होती है, पया-- (पूल) 
जुवः कार्य करोति । (शिजन्त) देवदतः भृल्वेल कार्य कारयति । 

श्रेरशार्षक घातु में शुद्ध पातु के अन्त में शिच (प्रय) जोड़ दिया जाता 
है । वाढु कै घनत में घय लगाकर सशांक बना लेते है । उसके क्य परस्मैयद 
अ 'पठति' के सगात पौर घातमनेपद में 'जायते' के गमान चलते है । शिजन्त 
तुमो के रूप पुरादिगखीय घातुघों के समान होते है । घातु धौर तिङ्‌ 
र्य के बीच में 'घय' जोड़ दिया जाता है। शिजमत घातु प्रायः उभयपदी 
होती हैं, पथा--लद--पाठयति, पाडयते । लड--अपाठयत, भयाठयत । 

„तपाः गाठे । लोट वाढत, पाडयतायू 
सत किया का दर्ता शिजन्त जिया के साध प्रायः कृतीया विभक्ति 


३--(रामः मारीचं हन्ति) सोता रामेख मरीचं घातयति । 
३--(ुषः घन ददाति) मन्त्री नुवेख घनं दापयति । 


ee कोडनक छीशालि) बात: थता कोडनकं कापवति। 
रामं बनं नयाति) राजा सुमन््ेश रामं बनं भाययति । 


ज होता है, था 
१-_(ेलः दोषं त्यजति) गुरू रेन दोष त्याजयति । 


अर्लाचक (सिन्त) कियाएँ. ३७ 


निम्नलिलित १२ धातुओं के शिजन्त प्रयोग में अशिजन्त करिया के कर्ता में 
द्वितोया विभक्ति ही होती है। हृ तथा कू के साथ तृतीया अथवा द्वितीया 
विभक्ति होती है, बथा 

(१) गमन --(पाण्डचा: बनं गच्छन्ति) कौरवा: पाण्डवान्‌, वनं गमयन्ति । 

(२) '्न--(बालः चर परयति) माता बालं चनं दर्शयति । 
(३) शबश--(नृपः सौतं श्यख्णोति) गायिका नृं गौतं थावयति । 
(४) प्रदेश--(बह्मचारो महं प्रविश्ञति) घाचायं: ्रहमचारिणं गह प्रवेश 
बलि । 

(५) पारोहण--(सः कृक्षम्‌ घारोहति) कृष्ण: तं वृक्षम्‌ आरोहयति । 

(६) तरण--(नाविकः गङ्गशुत्तरति) शः नाविकं गङ्गामुलास्यति । 

(७) प्रहसश--(निर्घनः भोजनं भह्णाठि) भकतः निर्धनं भोजन ग्राहयति । 

(४) प्राध्ति--(बालः नगर ब्राप्नोति) पिता बालं नगर प्रापपति । 

(६) जात--(भाषार्यः शारं जानाति) धार्यः शिष्य शास्त्र जापयति । 

(१०) पढ्‌ घादि अर्थो वाली--(घाजः शास्थम्‌ घथीते) गुरः छात्र शास्त्र" 
अध्यापि । 

(११) पा--(शिशुः दुण्षं पिबति) माला शिशु दुग्वं पाययति । 

(१२) भोजन- -१घदु, खाइ, भल्‌ को खोडकर (चण: घनं भु) पौवा 
कष्शमन्‍्न॑ भोजवति। 

(रोइ (तयः भारं ग्रामं हरति) स्वामी तयं (दृस्पेन) जार धर्म 

हारयति । 

(स) छ (सेवक: कार्य करोति) स्वामी सेवकेन (सेवक) कार्य कारयति । 

जी परर बह. थातु के प्रयोज्य कर्ता में द्वितोया न होकर तृतीया हौ 
होती है । मया जृत्यो भार नालि दहि बा (सवामी तवन भार नायपति 

| बाहयति बा) । 3 


१ जलप, भाष्‌, आलप के प्रयोज्य कर्ता में भो डितीया होती है, मवा 
देवो रामं सत्यं जस्पयति । 

२ 'भद्‌' घौर “शा के प्रयोज्य कर्ता में तृतीया भो होती है, यथा 
माता शिता मिष्टान्न लादयति आदयति बा । 


१३ अलुवाद-चन्डिका 


“निल चक बे 
निह: शयं भौषयते (जेर बच्चे को उरता है) । 
| बढ दच सिस भाययति (मदू द्द से बच्चे को डराता है) । 


३ बिष्णु, लस म वित्मावयति (विष्ट, जख से मनु को विस्मित 
|  कतमापकत दस 

| झला गीतेन जनान्‌ बिल्मापय्ते (सोता सीत से लोगों को विस्मित 
(करती है) । 


६ तपस्वी तृशेन मृगान्‌ रञ्जयति (तपस्वी तूर्त से मृयो को तृप्त करता है) 


। याः मृणान्‌ रजयति (सिकारी भृ को मारता है) । 
(बहु: गात्‌ रञ्जयति (बदु चिढ़ियों को तृप्त करता है) । 


स्मू-स्मारयति पाल्‌=षालयति चुर--बोरयति 
श्रा--प्रापपति. युषू-ओषयति स्ह.--रोहवति हा--हापति 
जन्‌ू-जतपति. बु--जाचयति स्ता--श्नपति  पू--भावयति 


संस्कत में अनुवाद करो-- 


१. डु कसलों को विकसित करता है सौर कमलितियों को बन्द करता 

है। ३. पण्णा का दर्शन मु दुःखी को भी सुख का घनुभव कराता है। ३. 
विश्वाभि् ने राम का जनक की पुत्री सीता से विवाह कराया । ४. मैं दर्जी 
से एक चोला सिलाडँगा । ४, भाप अपने भाषणा को समाप्त कीजिए, श्रोतु- 
जणा ऊब गये हैं। ६. नौकर प्रप से पीडित स्वामी को शीतल जल से सनात 
कराता है (स्नपयति) । ७. भक्त बामकासियों को कथा मुनाता है । ५. 

| गुरु शिष्यं को बेद पाता है। ६. मन्त्री राजा से अजा पर शासन करवाता 
॥ है । १०, राष्ट्रपति ने नवजुवको को भविष्य के संकटों से सचेत किया ११. 


कौशिको रामेश सीता पर्यखायवत्‌ । ४. चोल्क सेवविष्यामि । ४. अवमायय 
सपदि स्ताः गिरः, उडिजल्तै थोतार; । 


i, 


orm Fm ower 


न्तत बु इ 
मुनिजन कन्दरो हारा जीवन निर्बाह करते है 
लाती है घौर चांद दिखाती हे । १३. चपरासो 
तदिन सायकाल पहुंचाता रहेगा (हारविध्यति) । १४ पुरोहित घत को 
माक करके बर से बदू का मेल कराता है। १३. सापाचा जे लड़कियों 
को गाना चुकू कराया। 


हर. माँ बच्चे को दब 


जयोदज्ञ अ्रम्यास 


सन्नन्त घातुएँ 

किली कार्य करने की इच्छा का अचं अतलाते के लिए उत काय का भें 
बतलाने बाली घालु कै बाद सन्‌ प्रत्यय लथावा जाता है, यदि दोनों (जते 
“पवा” घौर 'चाहना/) क्रियो का कता एक ही हो । इस नियम के भुसार 
गोपाल: रामस्य पडनमिच्यति' में 'विपडियति' नही होगा, क्योंकि “पके 
बाला” और "चाहनेबाला' एक ही कर्ता नहीं है, भिन्त-चिन्त कर्ता है। 

"लव प्रत्यय लगाने पर घालु को हत्य होकर धावु के स्वरूप में कुछ 
अन्तर था जाता है । परस्मैपद में धातु के रूप 'पठति' के समान घौर धात्मने- 
पद में 'जायते' के लमान चलते हैं। सनन्त धातु के बाद 'धा' लगाने से संका 
शब्द बन आते हैं, जंसे--'शास्कस्‍्थ जिज्ञासा, 'अलस्य पिपासा' धौर 'उ' 
प्रत्यय लगाने से विशेषण शब्द बन जाते हैं; जैसे-- शास्त्र जिज्ञासु, जलं 
चिपानु; । 


र जुभुषति--होने की इच्छा करता है कुषू-बुभुत्सते--नानने की 


७»... लिख्‌--लिलेखिकति--लिखने की, 
न बढ्न विषडिपति-- पढ़ने की 


१०--राष्डरपतिः राष्टरयुवजलमेध्यन्ती निर्जीजि: प्रावोषयत्‌ । १ २-- स्तन्य 
पाययति। १४--अग्तिं खाक्षि झत्वा । १४-सगीताचा्यों दारिकाशि- 
गतिमारण्भवत्‌ । 


क्र अनुषाद-चस्तिका 
अह.--जिपृतति--ग्रहस कहने कौ | अधि इ--आथिजियांसते--चध्ययन 

इच्छा करता है को इच्छा करता है 
जगू-लिप्ति-पाने की » क 
अ, जन्‌ _ विवक्षति--बोलने की». 
हंनू--जि्धांसति- मारने की", 
बा-चिल्सति--घारण करने की „ 


इश दिएकाले देखे को. 
) औ_चिोषति--लरोब्ने की "४ 


सदिति रोने को 


प्रन की 


अचल -- पिपून्निषति- 
पक्षति 


वि-घा--विधित्सलि--करने को 
हृ जिटीर्षति-हरने की 
दह. दिपक्षति--जलाने की 
स्था--तिष्ठासति--उहरने की 
मूल जुमषंति-मरने की 


संस्हत में अनुवाद करो-- 


१, तुम्हारा हॉ फड़क रहा है (श्कुरति), तुम कुछ पूछता चाहते हो 
(पृश) । २. यदि तुम बोलना चाहते हो (वियशषमि) तो भै तुम्हे 
समय दुंगा । ३. यदि तू राजायों की पाष्टर चाहता है (अनुप लिप्सले) 
को उनकी इच्छा के अनुकूल काम कर (त््छन्दमनुवतंस्व)। ४. उन्होंने पुड 
को टालना चाहा (पयंजिहीषंन्‌) तो भी जञा र्न न कर सके (शम॑ ल्प 
आशक्नुवत्‌) । ४. तुक पतितात्मा ने दोष बताने की इच्छा करते हुए भी 
'क्षिव के विषय में एक बात अच्छी कह दी । ६. विधाता ने मानो सौन्दर्य को 
एक स्थान पर देखने को इच्छा रखते हुए उसका निर्माण किया। ७. 
अध्य कर्म करता हुआ ही सै वर्ष जीने की इच्छा करे । =. दूसरे दित भे 

नुच के भाव को जानने की इच्छा से मुनि (बसिष्ठ) की होमन ने 


५--विवक्षता दोषमपि ब्युतात्मना स्वयैकमीसं प्रति साधु भपितम्‌ । 

| इ. निमिता निसलूजा श्रयस्नादेकस्यसौन्‍्द्यदिटवेब। ७--कुननेबेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (अजु दे) । ८--श्रन्येचुरात्मानुचरस्य भावं 

-गौरीमुरोमंह्वरमाविवेश (रुचे) । 


Bs अते जिज्ञासमाना मुनिहोमबेनु:... 


कनत धातु श्र 
हिमालय की गुफा में प्रवेश किया । ६. समो आलो जोने को इच्छा करते 
है, मरने की इच्छा कोन करता है? १०. जो दुजजन को बश में करते की 
इच्छा करता है वह कोतुक से बिष पीना चाहता है, कालानल को स्वेच्छा से 
चुमना चाहता है और नागराज को आलिगन करने का यत्न करता है। 


चतुद न्यास 
यङन्त घातुएँ 

किया को बार-बार करने घयवा ग्रतिश्य दिखाने के लिए घातु के बाद 
गङ्‌ प्रत्यय लगा देते है । यड प्रत्यय लगने से धातु को द्वव हो जाता है भौर 
धातु के स्प में कुछ परिबर्तन हो जाता है, वचा--पुनः पुनः सिवत पीते । 
पन्त धातुओं के लट्‌, लोट्‌ आदि लकारो में 'जायते, जायताम्‌' की भाँति 
कृप होते हैं। 

बहू प्रत्यय धातु में दो प्रकार ले जोड़ा जाता है । एक को जोडने से 
परमपद में रूप चलते हुँ सोर दूसरे को जोड़ने से थात्यनेपद में । परस्मैपद 
जले रू प्रायः बैदिक साहित में, घारमनेपद के कप लौकिक संस्कृत में 
शिते हैं। यडन्त घालु के दस लकारों में रूप इस प्रकार हैं--बुध्‌--(लद) 
ओदुच्यते । (निद्‌) बोबुधाल्य हे । (सुट्‌) बोबुधिता । (लूट) बोदुधिण्यते। 
बी] बोदु्यताम्‌ । (ड्‌) भ्रबोदुष्यत । (लि) बोबुध्येत । (लङ) बो 

ष्ट! 
नी-जेनीयते--बार-बार ले जाता है जि--जेजीयते--बार-बार जीतता है 
तपू--तातप्यते---प्रत्यन्त तपता है... दशू-- दल्दक्यते-- बार-बार डसता है 
आ्ा--जेपौयते--बर-बार सूँघता है जै--जेगीयते--बार-बार गाता है 
दहदह आर दार जनाता है स्थर -सास्मवंते-- „ याद करता है 
पच्‌--पापच्यते--बार-बार पकाता है शी-_शासय्वते-- „सोता है 
क--चेकीयते--बार-बार करता है चलू--चड्चल्यते--,, चलता है 
रुु--रोस्यते --बार-बार रोता हे कृष्‌--चरीङष्यते--,, खेती करता है । 


१० हालाहले खलु पिपासति कौतुकेन कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामयू । 
च्यालाविपं च यतते परिरम्युमडा यो र्तं बशवितु कुर्ते मनीषाम्‌ ॥ 


| 


« 


त 


त्ब्र अलुचाद-चन्डिका 


जुद--नरीतूत्पते--बारूबार नाचला है ङुक्‌--अरीदम्यत--बार-ार बढ़ता है 
एइ बार-बार देखता है हद हने रार गाता है 
दा-_डेटीवते--बार-बार देता है. जप सा का 
हिप चा है गक बङ्गा हाजा चलता है 

तहत जे अनुवाद करो. 
बह बार बार बेटी करता है, हित वण असे लाभ नही होता 
) है। २--इन जाते समय सीता बार-डार रोहो चो । ३-सोहन घपने खेतों 


को बार-बार सीता है, घ्र अन्न पेडा करता है । ४--वह सुन्दरी बार-बार 
नाचती है धौर लोग बार-बार उसे देखते हैं । ५--शोकास्ति उसे बार-बार 
जलाती हे । ६-मन्दरो में भक्त आरःबार ईश्वर का शीत गाता है। 
७--मौती पुनः-पुतः माला जपता है। =--शयामा फूल को बार-बार सुँती 
| । किसान बारन्वार खेती करता है। *-ुष्वीराज ने शत्र को बार 
बार औता और क्षमा करके छोड़ दिया । 
पङ्चदश अभ्यास 
dn 
किसी शुमा (संता प्रादि) के वाद जब कोई प्रत्यय जड कर धातु बता 
जेते हैं तब उसे नाम-बातु कहते है । ताम-बातुधो के विशेष-विजषष भ होते है 
पुतरीपति (पुत्र + क्यचू--धात्मनः पुत्रमिशछति) पुष की इच्छा करता है । 
कषति (क्विए-- कृष्ण इव धाचरति) ष्ण को तरह आचरण करता है । 
लोहिताफ्ते-य्ति (लोहित+ क्यष्‌) लाल हो जाता है । 
अुष्मयति (मुण्ड + शिच्‌ मुन्डं करोति) मूंढता है। 
| च्‌ जिस चीज को इच्या करै उस चीज के सूचक शब्द के बाद वयज 
` अत्यय जोड़ा जाता है, बचा-- 
॥ गङ्गीयति (गञ्जा+ क्य गङ्गाम्‌ आत्मनः इच्छति) अपने लिए गंगा 


कुदीयति प्रासादै राजा (राजा महल को कुटी समकता है) । 
कयङ/जेसा वह करता है ऐसा ही यह करता है, इस सर्च को प्रकट 
कारले के लिए क्यङ्‌ (य) जोड दिया जाता है, यचा-- 


“RR 


की इच्छा करता है। 
| राजीयति, कबीयति, नदीयति, वषूयति आदि । 


कहूँ बाच्य, माचय, नावबाच्य ए 


पणायते (इपश+-नपङ, कृष्ण इब घरति) ण्स को तरह घाचरश 
कर्ता है। 


मरय । विद्ये, विद्यते । मारीच 
जदं करोति अब्दाबते । कलहायते । 
गम्य यात्मनेषद में चलते है । 
'बोडश प्रन्यास 
कतं वाच्य, कमंबाच्य एवं भाववाच्य 

संसत में बाध्य तोन है--कहंबाच्य, कर्मबाच्य थोर भाषधाध्य । 
सकर्मक धतो के क्य दो बच्यो में होते है--करूंबाच्य में और कर्गवाच्य 
में। अर्म भातो के कप भी दो बाध्य में होते है--करहं बाध्य में घौर 
भाबबाच्य में। 

१, बाच मे कर्ता मुख्य होता है घोर [किया कर्ता के भूधर चलती 
है; कर्ता में अधमा चौर कर्म में दितोवा होती है। 

२. कर्मताध्य में कर्म मुय होता हे घोर कर्म के घतुतार ही या का 
पुष्य, पचन घोर लिङ्ग होते हैं। कर्मवाध्य मे कर्त में तृतीया, कर्म नै प्रममा 
सौर किया कर्म के घनुलार होती है। 

३. भाववाच्य में कता नै तृतीया घौर किया में प्रथम पुरुष का एकबचन 
ही होता है। 

'कमंबाच्य घौर भाववाच्य में सावंधातुरू जकारो--सद्‌, लोटू, लइ घौर 
बिचिनिङ--मै (धातु भर अत्यय के बीच में) 'व' लगा दिया आता है (साब- 
तुके बरू)। धातु का रूप घार्मनेपद में चलता है । लूट में 'य' नहीं लगाया 
जाता । सावधातुक लकारो में चालु में 'ब' लगाकर उसके रूप जायते, जाप- 
ताम, घायल, जावेत की आलि चलते । लूट में 'स्वते' बा 'इष्यते' लगेगा । 

(पड) पडते, पठताम्‌, धवठत, पठेत, पठिप्यते । 
(गय) गम्यते गम्यताम्‌, खगम्यत, गमद, स्यते । 
कालय थ 
लड़ लोड 
आस्ये गमयते मन्यन्ते भुः सस्शतायू गम्बेताम्‌ गम्यन्ताम्‌ 
आस्से गग्येचे वस्‍्वस्बे अशत गम्यस्य गग्येथासू गम्यध्वमू 
अम्वावहे  गम्यामहै 


| जद लङ्‌ 
अम्वेतास्‌ गम्यन्त 


न गस गले मः अव्याः यदात भगम्‌ 
जसे गंस्याहे गधे उन» अगम्ये घ्याया अनम्यामहि 

किया दो प्रकार को होतो हे, सकर्मक थोर अकर्मक । जिन कियाद के 

कर्म हों, किया का व्यापार और फल एक में न रहें उन्‍हें सकमक कहते हैं। 
जिनके कर्म न हों, व्यापार ्ौर फल एक हो में रहें उन्हें कर्मक कहते हैं, यथा 


'बाल' में है धौर 'पश्यति” रिया का फल 'चन्द्' में । पकमंक--'शिशुः बोते" 
इस वाक्य में 'सोता' किया का व्यापार घोर सोना छिया का फल शिशु में 


ही है । 
क कर्मबाच्य जियाएँ कुछ भाववाच्य याँ 
बा. (निना) परह चल्‌ (होना) 
परस (मना )--ृ्पते जाइ (ठठना)--नागग्यंते 
न्‌ (हहता)--उच्चते शो (होना) --शम्ते 
| ृ(नरता) र्ते बस्‌ (रहना)--उच्यते 
१ पढ्‌ (पढ़ता)--पठघते अस्म्‌ (द्रबता)--मज्ज्यते 
| खु (युनना)- शूयते स्म्‌ (पाद करना) -स्मर्थ्पेते 
| कण्‌ (कहता) - कष्यते ह्‌ (हनन) हस्पते 
था (पीना) वीते स्वा (हरा) स्वीयते 
जी (लि नाता) -तीबते भी (डरना)--भीवते 


संसत में अनुवाद करो 

१. मने उसको देखा--युकते बह देखा गया। २. रमेश क्‍यों तहीं 

बढ्ता हे? रमेश से क्यो नहीं पढ़ा जाता है? ३. तुम गुरु की भाशा क्‍यों 

नहीं मानते हो ? ४. क्या तुमसे वह पुस्तक नहीं पढी जाती ? ५. बिल्ली चूहे 

का पीछा करती है । ६. सज्जन सबसे भादर पाते हैं। ७. काम किससे किया 

जाता है? <. मुस नहीं ठहरा जाता । ९. तुम क्यों रोते हो? १०. बह 

| क्याजानताहै? ११. ऐसा सुता जाता है। १२. लोग से कोष पैदा होता 

| @। १३. उससे पुस्तके क्‍यों नहीं पढ़ी जाती ? १४. कया शिशु सो गया ? 
१४. सज्जन अपने डार बड़ों की सेवा करते है ! 


हि... 


‘4 


करूं दाच्य की किया यदि सकमक हो तो कर्मवाच्य में घोर यदि अकरम 
हो तो भाववाच्य में बदल दी जाती है। कर्म अथवा भाववाच्य की कियायें 
कहूं बाच्य में बदली जा सकती है, पया--ख घाम गछति (कतृ ०), तेन 
भः मम्यते (कमऽ) । स रोदिति (कहूँ श); तेत स्यते (भाव०) । इसी 
प्रकार कर्मवाच्य या भाववाच्य उलटने से कतू बाच्य हो जाते है । 
बाच्यपरिकर्तन करते समय किया, उसका कर्ता, कर्ता के विशेष, कर्म 
र कर्म के विशेषण, इन सभी में परिवतंन हो जाता है, यथा--(कंबा०) 
सुशीलः बालः स्वकीय वाङ पठति । (कर्मबा०) सुसीलेल बालेन स्वकीयः पठः 
पढते (सुशील बालक से अपना पाठ पढ़ा जाता है) । इस वाक में कर्ता, 
कर्म, उनके विशेषण घोर किया में परिवर्तन हुए हैं। 
वाच्यपि करते समय इन बालों पर ध्यान हे 

(ले कर्ता, कर्म भौर किया दुंबो । 

३--फिर कर्ता, कर्म भौर किया के विशेषणो को देखो । 

३--फिर देखो कि किया किस बाच्य की है। 

४--किया देखकर वाच्य स्थिर करो । [करव त्यन्त (तमय, भनीय, 
अत) की किया कं बाच्य में कभी नहीं होती ।] 

जब कहूँ वाच्य धौर कर्मवाच्य में किया का एक ही प्रकार का रूप हो, 
असे--प्राम गतः (कं), तेल ग्राम: गतः (कर्म०), तब कर्ता भौर कर्म 
को देखकर वाच्य स्थिर करो । 

५- यदि कर्ता में तृतीया घौर कर्म में अमा हो तो बाकय कर्मवाच्य में 
है; अकर्मक धातु के साथ यदि कर्ता मै तृतीया हो तो वाक्य भाववाच्य में है, 
और यदि कर्ता मे वमा धौर कर्म में डितीया हो तो वाक्य कतृ वाच्य में है। 

६--फ्रिया जिस काल या जिस लकार की होगी जाच्यान्तर में भी वह 
उसी काल भौर उसी लकार कौ होनी, बसेस उक्तबान्‌ (कतृ °), तेन 
उक्तम्‌ (कमं०) । सा गच्छति (कतृ +), तया गम्यते (कर्म०) । 

७--कर्ता या कमे का जो बिशेयश होगा उसमें बही विभक्ति र 
बचन होंगे जो कर्ता घोर कर्म के होने, बया--अयाता मुल्जते मूर्ख: (कतृ ०), 
यानः मूलः भन्ये (पू लेटे-लेटे खाते हैं) । 


३ अतुबाद-बन्िका 


जाज्याम्तररचना 
कर्मवाच्य बनाने में प्रवमान्त कर्ता को तृतीवान्त घोर हितीयाल्त कर्मे 
को श्रान्त कर देते हैं, कठूंदाच्य में जो किया कर्ता के अनुसार होती है 
उदे कर्म के घनुखार बना देते हे, यचा-_यह विमं पस्यामि (क्‌ भया 
शिशु: हस्ते (कर्मः) बच्चे को देखता हैं 
अतकाल में क्त प्रत्यय द्वारा भी कहूंबाच्च ले कर्मचाच्य बनाया जाता है, 
 बथा--हं भिह्‌ पश्यम्‌ (अत =), सवा सिहो इष्ट: (कर्म) । 
हत राला क्रियापद के कप विशेष के लमान चलते हैं। उनके 
कर्ता धौर कर्म में जो तिज, बचन घौर कारक होते हैं, वे हो उनमें भी होते 
हैं; जंते--सा कमितबती । तया कल्प: पठित: । तेन ग्रामो गन्तब्य: इत्यादि । 
रू बाध्य 'तमतु' अत्यवान्त किया को कर्मवाच्य या भावबाच्य में क्त 
अह्यधान्त कर देते हैं, या--पाष्छकषा बनं गतकनतः (कू ०), पाणः वनं 
तमू (कर्म) (पाण्डव बन में गये) । धह श्रश्यितवान्‌ (क्‌ ०), मघा प्रस्थि- 
तम्‌ (भाव») (मैंने याचा की) । 
कह वाष्य की क्त वानत किया को कर्मवाध्य, या भाववाच्य बनाने में 
केवल विभक्ति बदलनी पढ़ती है, रथात कर्ता बै प्रथमा के स्थान पर तृतीया 
धर कर्म में तीया के त्यान पर प्रथमा घौर किया कर्म के नुसार होती है, 
अषा--स काशीं गतः (कतं), तेत काशी गता (कर्म) । 
(मेह घात का बाल्या 
(गोले कर्मणि द्या) द्विकर्मक भतु में कर्मवाच्य बनाते में दह, वाचू, 
पच, दण्ड, रण, परतू, चि, ब.. आसु, जि, मन्य, मष धातु के परकथित धर्षत 
रान या यौश कर्म (1047९6६ 6006) जे प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया 
उसी कर्म के तार होती है घर प्रधान कर्म (100९८. 0916) में विवन 
नहीं होता, यथा--गोप: कां दुष दोस्थि (कुक), गोपेन गौः इग दहते 
(करम) । छात्र: गुरं पसं पृष्ठ (तू ०), छाजेख गुर धर्म पृते (कम 
सः माणकक पन्थानं पचति (रुं ०), तेन माक पस्यानं पृच्यते (कर्म) 
यहाँ पर “याँ, र तथा 'माझवक' गोख कर्म हैं। 
(पाले तीहङुष्वहाम्‌) डिकर्मक नी, ह, प्‌ छोर बह, भलुं के घात 
ह च्या ०४०८१) में प्रयमा होती है; गोशा कमं (10९० 0000) J 


जाच्याम्तर कक 


ज्यों का त्यो रहता है, यंचा--कर्मकर; भारा गृह बस्ति (कतं), 
भारा गृह बक्यन्ते (कर्म») (मजदूर वो घर ले जायगा) । 
दिकूमेक लित घालु का वाज्याग्वर 
(डुडिभक्ञायंयो: शब्दकनंकारयां निजेच्छवा) वुद्धधर्थक, भक्षायंक और 
शब्दकर्मक घातो के दोनों कर्मा में से रोता को विकल्प है जिसमें चाहे 
उसनं प्रथमा कर दै, वचा--्रुरः छाज चर्म बोचवति (कत), गुरुणा छां 
धर्म बोध्यते, (सवा) गुरुला छा धर्म: बोच्यते (कर्मवाच्य) । 
अन्य दविकमंक शिजन्त चातुधों के कर्मवाच्य बताने में प्रयोज्य कर्म में 
प्रथमा होती है पचा--गोबिन्दो कस्य मं गमयति (कतू ०), गौचिन्दैन भह; 
गरामं ग्यते (कर्म) (गोबिन्द नौकर को गांव भेज रहा है) । 
| तं वाच्य में जिल धातुझों के भथोज्य कर्ता मं तृतीया होती है कर्मवाच्य 


में उनके थशिजन्त अवस्था के कर्म में प्रथमा होती है। ्ा--धीकृष्ः पार्येन 
जपं पातयति (कत्‌ २)(भीकृष् नन ते अयस को मरवाता है) । शीक़ष्शेन 
गायन जयद: पात्यले (कम) [थीहष्छ आरा भर्जून से जयथ मरवाया 
जाता है) । 
हिन्दी मे अनुबाद घर आच्यपरिर्तन करो-- 
१-सहैग दशाः पारं वहति गभी । २--जलानि सा तीरतिसातमूपा 
अहत्ययोध्यामनुराजधानीन्‌ । ३--भ् हि तृ्ाय न बारिधारा स्वाद: 
सुगन्ध स्वदते तुषारा । ४--मृत्योबिजेषि कि बाल न स भीतं विभुरुचति | 
४-्याव्यारपथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा: | ६--सौ दम्पती स्त प्रति राज- 
घाती प्रस्थापयामास बशी वसिष्ठ: । ७- ककि तया किये घेवा या न यूते न 
द्दा । ७--भ पादपोन्यूलनशकतिरंहः शोषयते मति मास्तस्य । -- 
जूवशायुपचारेश प्रभुभंवति न प्रभु: १०--स बाल आसी चतुर्भुज: । 
__ १ऐ-अर्जा सर्ति तुप: शा क्षयति वाधिकम्‌ । १२--््॑स्मादस्थबड्धाति 
आवाहाशरि स्तुवन्‌ । १३--पराव्तः भते: कबमिव रख बेस पुरुषः। १४-- 
सा सीतामझ्ूमारोष्य भू ्रखिहितेक्षणाम्‌ । मामेति स्थाहरत्वेब तस्मिन पातालः . 
अभ्यगात । १४--नोवूकोश्यकलोकते यदि दिवा सूरयस्य कि हूषणय | 
ल 


चमत्कार घा जाता है, सापारश धातु के अयोग को अपेक्षा सोपसर्म धातु 

के प्रयोग से आया मंजी हुई भोर. परिष्कृत लगती है । साथ ही साथ छात्र 
9 तुभो के घर् भोर. रूपावली को कष्ठस्प करने के परिश्रम से बच जाते हैं। 
से बादु का अं बदल जाता है, बैसे--'हू' का अथ 'हरण 
कला! है, 'अ' उपसर्ग लगने से उसका अर्थ पहार करना' हो जाता है, 'पा' 
अपसरश लगने से 'भोजन करना तथा 'थू उपस लगने से 'नाश करना' हो 
जाता है । भतः कहा गया है-- 


| र्शक अठुबाद-चन्िका 


उपसगेश थात्वर्थो बलादन्यज्र नीयते । 
अहाराहार-खंहार-विहार-परिहारवत ॥ 


| उपसर्ग लगाने से कहीँ घकर्मक थातुर सकमक हो जाती हैं घौर उनके 

अर्ध मै बिलक्षणता धाजाती है । बया--अकमंक 'भू' का घं है, 'होता' किन्तु 
भनु' उपसर्ग लगाने से वह सकर्मक हो जाती है । इसका पर्थ 'घनुभव करना” 
हो जाता है, बंे--पातकी दुःखमतुभवति (पापी दुःख भोगता है) । 

*घातु के साथ उपसर्ष लाने से तीन परिवर्तन होते हँ 

(१) किया का बर्ष बिलकुल बदल जाता है, जैसे--विजब:--पराजपः 
जपकार:-धपकार:, घाहार:--आहारु, (२) किया के घय में विशिष्टता भा 
आती है, जैसे--गमनू-श्वतुभमनमू, (३) किया के ही अर्थ का तुंग हो 
आता है, वसति--श्षिबसति, उच्चते--भरोच्यते । 

अ्रप्‌ (जाना), परा +-धय्‌ (भागना) भ्रश्‍वारोहः पलायते । 


१. प्रादि उपसगं और उनके मुख्य भरथ-- (भाषिक), पर (उल्टा पीछे), 
अप (दूर); सम्‌ (अच्छी तरह), अनु (पीछे), अव (नीचे, दूर), निस्‌ (बिना, 
बाहर), दुस्‌ (कठिन), दुर्‌ (बुरा), वि (बिना, अलग), आङ्‌ (तक, कम), नि 
(लीचे), घधि (ऊपर), यष (निकट), अति (बहुत), सु (सुंदर), उद्‌ (अपर), 

|. अभि (भोर), प्रति (भोर, उल्टा), परि (चारों ओर), उप (निकट) । 
२, चाल्वर्च बघते करिचिद्‌ कश्चित तमनुवतते । 


७७७ तमेव विशितष्टघन्य उपसमंगतिस्तिया ॥ 


i 


'सोपसर्ग बातुएँ इच 
य्‌ (माँगना) श्र +-र्व, (आयना करना) स्वि आर्ते । (गीतायाम्‌) 
अभि 


(इच्चा करना) बदि सा तापसकन्यका रीय (शातते) 
बन्वरयनोयमभ्वयंबते । (माति) 


निर्‌ + सु (हाला) सः श्त निरस्वति । 
आप्‌ (पाना) 
'बि+थाप्‌ (केलना) रज: आकाश ब्याप्नोति । 
समुप (पृ रा होना) वाबसेषां शमाप्येरन्‌ पशा: पर्वाप्तदक्षिणा: (रु) 
पास्‌ (बैंडना)-- 
परधि+-पास्‌ (बैठना) त राजस्िहासनमध्यास्ते । 
उप-+ भास्‌ (पूजा करना) भक्त: शिवमुपास्ते । 
र्न (सिवा करना) ससीभ्यामन्वास्वते । (शान्ते) 
वन .इ (जानना) बेहि मां. किङ्करमहू्तेः । (रघवे) 
ग्रति--इ (विश्वास करना) सः मवि न रेति । 
उद इ (उदय होता) उदेति सबिता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च । 
उप--इ (प्राप्त करता) उद्योगिन॑ पुश्यसिहमुपैति लक्मी: । (पर्षन 
अभि--इ (सामने घाना) स स्वामिनम्येति । 
अनु +-६ (पीले नाना) सेवक: स्वामितमन्वेति । 
अ्प--इ (इर होता) बूर्गोदवे श्यकारोजमैति । 
अभि + उप + इ (आध होना) ्यतीलकालस्त्बहमभ्युपेतसत्वामधिभावादिति 
अ विषाद: । (रु) 
छ्न्‌ (देशना)-- 
'प + (ना रखना) किय फलं पशोधराखयनतः आयते बगा, 
1 


जपने ईल्‌ (च्यात न रखना) अलल कर्सब्वमुवेते । 

'परि+ ई (परीक्षा लेता) र्त परीक्ष्वते स्वर्श कार्य सदसि तद़िदायु । 
प्रति + ईक + (प्रतीक्षा करना) भं प्रतीक्षस्व यावदागच्छामि । 

निर्‌+ ईल (देखना) सा साबहं त्वां निरत । 
अव ईल्‌ (घाइर करना, ध्यान रखता) जिदिवोत्युकयाप्यवेब्य भागू । 
अव--ईल्‌ (देख आल करना) स काचि: । (रघु 


१५० अनुवाद-चन्डिका 
कु (करना) 
अनु + (नकल करना) सर्वाभिरन्याजिः कलाजिरतुचकार तं बैशम्पायनः 
अथि--कु (सघिकार करना)ते नाम जबिनो ये झरीरस्थान्‌ रिप्ूनधिकुर्वते । 
अप क (बुराई करना) प्रयवा सैनिका: केचिदपकुयुर्युधिष्ठिरस्‌ । (महा०) 
प्रकृ (कथा करना) यो रामायशां कुस्ते स खलु साधिष्ठमुपकरोति 
लोकय । 
उत आनक (डराना) श्येनो बतिकामुदाकुरुते । 
तिरस्‌ + कृ (घनादर करना) किमर्ष विरस्करोषि मामू ? 
जमस्‌] कु (नमस्कार करना) देवदेवं नमस्कुर । 
प्रतित -क (उपाय करना) प्रगत तु भय बोय प्रतिकुर्याद्‌ यधोचितस्‌ । 
उपक (सेवा करता) भक्त: शिकसुपकुस्ते । 
१ उपल. (उपकार करना) कि ते भ्य प्रियमुधकरोतु पाकशासनः ? 
जक्मीसपकुस्तै कया परेषामु । (किरात ०) 
1 बिज क (विकार पैदा करना) चित विकरोति कामः । 
|) मरणां प्रकृति: आरीरिशा विकृतिजीकित ुच्यते बुध: । (रघु०) 
करि+(प) +क (सजाना) रयो हेमपरिष्क्त: । (महाभारत) 
अलम्‌+ छ (शोभा बढ़ाता) रामच: बनकिद पुनरततझूरिष्यति ? 
| बिए + क (प्रकट करना) बायुयानमिद केन धीसताअविप्कृ्त भुन । 
तिर्ने चान छ (हटाना) स निराकरोति दोषान्‌ 
| ्ातययामत क. 
९--पज्ञीकतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
२--बीरबरः देब्पै स्वपुजमुपहारीकरोति । 
। ३--सफलीकृत भवता मम जीवित शुमानसनेन । 
अ--स्विरीकरोमि ते आस्यान्‌ । 
कदा रामको बनसिई सनाधीकरिष्वति ह 
६ विरहरषाठकुचोकरोति ने हरवू । 
जब (नाना) 
गमु-(जाना) कास्थसास्जजिनोदेन कालो गच्छि महाम्‌ । (हितोपदेश) 
अनु“ गनु (पीछा करना) ल्य मामतुगच्छ । 


अबल नयु (जानना) नावगच्छामि ते मति । 


कलनं बालुएँ १५ 


अचि +-गम्‌ (आप्त करना) अधिगच्छति महिमानं भोये निशापरि- 
इहोतः। (मालिकाभि) 
तेमयोऽचिन्तुं निममान्तविद्या वाल्मौकियासवॉदिह प्राभि । (उत्तर*) 
अभि -उप~-गम्‌ (स्वीकार करना) पम प्रस्तावमभ्युपरच्दयसि ? 
परमि+ घा+- म्‌ (घाना) खस्मद्वहानयंकोउम्वासतोःम्यागमत्‌ । 
'या~+गम्‌ तयाना) स्नानार्थ क नदीमागचछेत। 
प्रति-+-गय्‌ (लौटना) कदा स अतिशमिध्यति ? 
अति-ं-चा--वन्‌ (लौटना) साखवक: कुटीर प्त्यागच्छति । 
जिद + गम्‌ (बाहर जाना) स गृहान्तः । 
जम्‌. गम्‌ (मिलता) (क) संगत्य कलं क्वखुन्ति पिः । 
(छ) अरणे यभा ङ्गा संगन्‍्छति । 
उ + गम्‌ (ऊपर जाता, उडता) पक्षी थाकासमुदगच्छन । 
अतिने-उद्‌न- गम्‌ (अगवानी के लिये जाना) लड्कातो निवर्तमान थीराम 


भरतः प्रशयुर्जगाम । 
पह. तिना) 

बिन पह, (दंड देता) शप्रमयं दुटवणिकू निगृह्यताम्‌ । 

प्रतु-+ पह, (कृपा करना) गुरो मामनुएहाश । 


बिते गह. (लडाई करता) निदा चळे नमुचिदिया बली थ इत्यमस्वा- 
स्महि दिव: । (सिथुपालबघे) 
नि षह, (स्वीकार करना) तवेति प्रतिजबाह प्रीतिमान्सपरियह: । 
आदेश देशकाल शिष्यः भासिदुरानतः ॥ (रुते) 
चर्‌ (बनना) 
स+ पिच्य नप र्चः फर 
पतीन्‌ । 
दा चर्‌ (हार करता) आप तु योरे ब पु मितवा । 
पु चर्‌ (पीछा करना) सत्यमार्समनुचरे, । 
डग = चर्‌ (कहना) स वर्मोपदेशं नोच्चरते । 
परि+ चर्‌ (सिवा करना) । 
सम्‌-+-चर्‌ (घाना जाना) जूवांसो जना सार्मेखानेन सञ्चरते । 
प्र+/चर्‌ (अचार होना) बावर्ूबास्वस्ति सिरवः सरितइन महीत ले । 
ताबडामाषणकचा लोकेपु चरिष्यति ॥ 


श्र घनुवादन्चन्दिका 


पर्न चर्‌ (सेवा करता) पार्वती अहोराज जियमुपचचार । 
चि (चुनना)-- 
उप चि (बढ़ाना) धोः पतः कस्व महिमा नोपचीसते । 
पने चि (घटना) राजहंस तव सेव ता चोकते न च न चापचीयते । 
अब-+-चि (चुना) सा उद्याने ताभ्यो बहूनि जुखुमान्यवाचिनो१ । 
लिस +चि (निश्‍चय करना) क्य निश्चिनुमः बयं विधमिष्यामो यावन 
स्वातन्त्य लभामहे । 
अभि-] उद्‌ ।-चि (इकट्ठा होना) श्रभ्युक्चितास्तर्का: प्रभाबुका भवम्ति । 
आ--चि (विदान) रपः झस्पां अच्छदेनाचिनोति । 
उप+चि (बढ़ाना) मासांशिनो मांसमेवोपचिल्वन्त न प्रज्ञाम्‌ । 
िनिस्‌+कि (निचय करना) निवत कयो न सुखमिति वा दुःखमिति 
बा। (उत्तर*) 
युत चि (इकट्ठा करता) रक्षायोगादवमचि तप: तहं संचिनोति (शाकु) 
प्र+चि (पृष्ट होना) ष्टिम भुते तस्मात्यचीयन्‍्ते तस्य गाभारि । 
जा (जाना) 
अनुन भा (आज्ञा देना) तत अनुजानीहि माँ गमनाय । (उत्तररामचरितें) 
अति-+ भा (प्रतिज्ञा करना) हरचापारोपणेन कन्यादान प्रतिजानीते । 
+मा (पताइर करना) धवजानासि माँ यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
मलामूतिमनारभ्य प्रजेति त्यां श्प मा ॥ (रु) 
प) भा (इसकार करना) शतमपजानीते । 
समु! जा (भाशा करना) शतं सञ्जानीते । 
व्‌ (ता) 
वतू (तरता) अवतरति सकाशाद्‌ बायुबातसू। 
उद~+तु (पार करना) स भतायासं गज्ञामुदतरव 
बिज तु (देना) वितरति गुरू पराल विशाण्‌। (उत्तररामचरिते) 
सम्‌. तु (तरा) स हि घटिकाप्राय नद्या सन्तरैत्‌ । 
{इश्‌ (देना) 
भा+दिश्‌ (थाला देना) गुरू शिष्यान्‌ आदिसति । 
उभ दिल (उपदेश देना) उदि अबाल वर्मयास्वन्‌ । 


Be समर दिश्‌ (सन्देश देना) कि सन्दिशति स्वामी ? 


खोप चालु स 
+ दिश्‌ (बताना) बाप स्वानं निष्‌ । 
दा (देना)-- 
आ-दा (गहरा करना) नतिः अत रेत व्यबहारासनभाइटे युवा: 
नाइले फियमच्डनाअपि भवा स्नेहेन या पत्लवस्‌ । (बाकु«) 
आनँ-दा (कहना चु करना) पर्ामंिरवाचमाइहे बदता वर; । 
(सुन) 


* था (धारण करना)-- 
मिञ धा (कहता) पयोउचि शोम्डिकीहस्ते वाध्जीत्यभिधीयते । (हितो- 
केरे) । 
श्रपि+ा (बन्द करना) वारं पिहि भ्रतिकालमागतास्ते मा प्रावि- 
अल्लिति । 
अ्रव+-धा (ध्यान देना) भोपाल: स्वाध्याये नावधत्ते । 
सम्‌+ घा (सन्धि करना) बलीयसा तुरी सन्दध्यात, बिग्हानो हि 
भ.बयुत्सीदेव । 
कम्‌ था (सिलाना) क्ये सन्दपाति । 
लिभ (कार्य करना) सहसा विदधीत न किया । (किराते) 
बिने परि घा(वदलना) विपरिषेहि बासि, सलितानि तानि जातानि । 
आ--घा (गिरवी रखना) घनमिच्शञामि, तन्या सावे स्व गृहमाधातः 
व्यम्भविष्यति । 
'परि+ था (पहलना) उत नर: नब बसं परिदधाति । 
निघा (विश्वास रना) निदचे विजयाशंसा चापे सौता भ लक्मणों । 
लि+था (नीचे रखना, समाप्त करना घाद) सलि्ैनिहितं रज: किती । 
बाद निदयाति । 
जलि+था (मानत रखना) काशी गच्छामि, चविष्ट नं बिश्वस्त ग्राम 
बशिजि तिघास्यामि । 
नी (जि जाना) । 
अतु+-ती (माना) अनुनय मिर कुपितम्‌ । 


नहो बा करोत्वर्न घभिपू्स्तु भषसे । 
जेलने चापि सम्पूों लिपूरव: स्थापने मतः ॥ 


स्त दात जिका 
अजि+-नी (घनिलय करना) पालः चलावः जानत्‌ । 
सान नो (जाना) प्रानय जल पकं 
'उप+-ती (जाना) उपनयति शुनिकुमासकेस्वः फलानि । (कादमयान्‌) 
डप + लौ (उपनयन करना) खारवकसुपतकते । 
| उप--नी (काम में लाना) कमकरानुपनयतते । 
उप नो (समश करना) स त्वस्तसस्को हे स्वरेहमुपानथघत्पिण्डमिबा- 
मिष्य । (रुः) 
परित-नी (ब्याह करना) नलो दमयन्ती परिणिनाय । 
नती (वन्य को रचना करना) वाल्मीकि रागावणं प्रशिनाय । 
(++ (दुर करना) सन्यार्यालोकताय व्यपनयतु स बस्तामसी 


जृत्तिमीशः । (मालविका०) 
अप जो (हटाना) परपनेष्यामि ते इंग 
डोली (अचा उठाना) घवदातेनानेत चस्तिन कुलमुन्नेष्यसि । 
निरी (तिब करता) कलहस्प मूलं नियति । 


| 
बिनी (कर करं विनमते । 
| 817 अ शर्त बने । 
| (रा) 
पा पत्‌ (घा पड़ता) घहो कापतितब्‌। 
उतत प! (उडता) राते पक्षि: उत्पत्ति । 
Ker का) ro: हि 
प (गिरता) ते हा निवतन्खवभीक्शयू । (पञ्चस 
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सबु- निल पत (दट पड़ना) पिन्यः बु वन्यपतत, शतपा च. 
तद्‌ व्यदलयत । 


। बिननि+कत (पतन होना) विवेक ्रट़ानां अवति विनिपातः शतमुख: । 
बढ (जाना) 
अत पढ्‌ (आधव होना, थाथय लेना, समीप आना) ये यथा मां प्रपथन्ते 
तांस्तबेब अजाम्बहस्‌ । (गीतायाम्‌) 
उप बद (उत्पन्न होना) डम्बाद नवनीतम्‌ उत्से । 
बि--प६ (कष्ट में पडना) रू विषे (दिन्नो अबति) । 


वि... 


। ७ 


सोपल बाएं र्ध 


उप--पद (बोग्ब होना) नैतत स्वग्युपपछते । (बीतावाब) 
भू (होना) 
अनु (सुभव करना) सन्त: सुखम्‌ चनुनवन्ति । 
आवि: “भू (प्रकट होना) आविर्सूते सानि तमो बिते । 
भि । खु (तिरस्कार करना) कस्त्वामभिभवितुमिक्छाति बलात ? 
घरा--चू (हराना) बलवान्‌ इलन्‌ पराभवति । 
जादुले (प्रक होना) ्दुरभवति भगवान्‌ विपदि । 
करि+ भू (तिरस्कार करना) रावणः विभोषण परिबभूव । 
रू (समर्थ होना) भवति सुचिबिम्बोद्बाहे मखिः । (उत्तररामचस्ति) 
कुमुमान्यपि गाजसंगमाद प्रश््यावुरपोहितूं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्हरिष्यतो विधेः । (रषुबे) 
उद्त खु (उत्पन्न होना) हिमवतो गङ्गा उद्भवति । 
मु-+-सू (अन्म लेता) जम्भवामि युगे युगे । (गीतापाम) 
सम्‌ + भू (मिलना) सम्भूयाम्भोधिसभ्येति महानचा नगापगा । (शिशु०) 
अबु-+ भू (मातरम करता, घतुभव करना) घनुकवाथि एतत्‌ । 
बिन भाषि (विचार करके भली भाँति जानना, भतुभव करना, कल्पना 
करना) नाह ते तक दोष बिभाषयामि । 
रिता भावि (भली भाँति बिचार करना) गुरोर्भाचित मुहुः परि- 
आवय। 
सिप्रा खु के प्रयोष-- 
एअस्मीभूतस्व देहस्य पुनरागमन कुतः ? 
२--इंबीभवति शर व्यायामैन । 
३--मवतां जुभागमनेन पवि मे गुहम्‌ । 
४--तपसा भगवान्‌ प्ररयक्षीभषठि । 
विश, [प्रवेश करना)-- 
लि विश्‌ (प्रवेश करना) निविशते यदि शूला पदे । (नपे) 
अभिने निविश्‌ (चूसना) अयं तागत्तेव्यादजिनिविशते सेवकजनभू । 
(मुठा) 
उपदिश (बंठना) आसने उपचिशतु अवान्‌ । 
अ तिस्‌ (वेश करना) सन्यासी बनानतर प्राविशत । ग 


र अनुवारन्धन्तिका 


अनु (सोचना)-- 
अव मनु (अनादर करना) तावमन्वेत निम्‌ । 
अनुन-मन्‌ (घाज्ञा या सलाह देना) राजन्यान्स्वपुरनिङृतमेजनुमेने । 
| (रुषे) 
समून-मन्‌ (भादर करना) कस्भिदस्निमिबालास् काले संमन्‍्यसेःतिविस्‌। 
(हाच) 
मरन्‌ (सलाह करना) 
अभि- मन्त (संस्कार करना) जलम्‌ घभिमन्त्य ददौ । 
~त (विदा होना) तात, लताअगिती वनज्योत्स्नां ताबदामन्जये । 
आ--मन्न्‌ (बुलाना) थासन्कयध्वं राष्ट्रेथु ढाह्मणान्‌ । (महाभा रहे) 
नि~ (न्योता देना) ्राहमणान्‌ निमल्शयस्व । 
रम्‌ (खुश होता)-- 
नुन रमन्‌ (नुराग होना) देवे चनु इढयगुरक्ता: रह । (भुगा) 
र्‌ (कौडा करना) 
तिर्‌ (हटना) विरम विरम पाषात । 
उप" रम्‌ (मरना) श शोकेन उपरतः । 
उप + रमू (लगाना) प्ोपरमते चिम्‌ (भगवद्गीतायास्‌) । 
बद्‌ (कहना) 
प्रप--बद्‌ (निनदा करना) दुर्जन: सस्जनमपवदति । लोकापवादो अल- 


दाव मतो मे । (र) 
उप-- बद (प्रशंसा करना) दातारमुपबदन्ते । 
हिन बढ (भगहा करता) यकाः कोजे विवदते । 
अनु 1 वद्‌ (नुवाद करना) स विद्वान्‌ बेदमनुवदति । 
| अति + बद्‌ (उत्तर देना) तान्‌ प्रस्यवादीदय राघवोऽपि । 
तप्‌ (बोलना) 

अष--तप्‌ (चिना हः सतयमपलपति । 

आ+ लम्‌ (बातचीत करना) साधु: साधुना सह घालपद । 
अ+ शप्‌ (बकबाद करना) उन्मत्ताः सदा प्रलपन्ति । 
4 बिज लप्‌ (रोना) विललाप ख वाष्पणदुगद सहजामप्यपहाय घीरताम्‌ । 


(रुन) 
.. 


चोप घुं १५७ 
समर + (बातचीत करना) संलापितान मुरः वचोनिः । 
बह, (ले जाना) 
उद्‌ञ-चह. (व्याह करना) इति शिरसि स दामं पादयाघाय 
बह्दनबदा तामयद्यादयेतः । (रभु) 
अति--बह, (विताना)किवा मयापि न दिनान्यतिबाहितानि ।(मालती मा०) 
शरा+बह, (लाना, बंदा करना) सहदपि राज्य सुख नावहति । 
आ+बह. (चारण करना) मा रोदोर्थेबंमावह । (मा्ंष्डेयपुराणे) 
मण्डनमाबहत्तीस्‌ । (चौरपञ्चाशिकायामू) 
लिः बह, (कार्य चलाना, परा करना घादि) स कार्यमेतत्‌ निहति 
प्र--वह, (बहना) नेन मासे गङ्गा श्रावहत्‌ । 
इ (होना)-- 
अनु + कृत (पनुसरशा करना) साथवः साणुमनुतंन्ते । 
श्रा+हृद (वापस घाना) निद्या नन्दिनी नाम बेनुराबढूते बनात्‌ (रघु०) 
झा+वृत-शिष्‌ (माला फेरना) घरक्षबलवमाबतंयन्‍्त तापसकुमारमदशंययु । 
परिने (मना) चकब परिवतंन्ते हुखानि च सुखानि च । (मेघ) 
तिन कृत (विरत होता, करा) ्रसमीकय निवर्तेत र्बमोसस्य भक्षणात्‌ । 
(बुहो) 
लि+ कूद (लौटना) न च निम्नादिव सलिल निवतंते मे ततो हदयम्‌ । 


बहू बसा न निरे हडाब परक अय । (भद 
अति-+ भा--बुत (लोटा) घिं स अत्यावतिष्यते 
अन जत (मत्त होना, लगना) भवर्ततां अकृतिहिताय पार्थिवः । (शाकु०) 
स्वकलया तपसि तसे ? (कुमारसंभवे) । 
अ-+-बूव (शुरू होना) ततः श्रबढ्ते युडयू । 
बस्‌ (रहता) 
अ्रधि "अस्‌ (रहना) रामः धवोष्यामध्यवसत्‌ । 
अपने-वस्‌ (उपवास करना) स एकादस्यामुपवसति । 
खपत बस्‌ (समीप रहना) ब्राह्मण: श्रायम्‌ उपवसति । 
निवस्‌ (रहना) स कुण निवसति ? 
अजस्‌ (परदेश में रहता) विधाय लि भार्याया: अवसेत्कायंबानतर: ॥ 
(मु) 


शक अलुवाद-बख्िका 


सद्‌ (जाना) 
क (हिम्मत हारना) इतिहतशबत्ना: लुटा अवसीदन्ति । 
अत-+-सद (नाश होना) उत्मीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌ । 
जवने-स (शिजन्त) (नष्ट करना) बवससस्‍्वे/मिनिवेशों लियतमुत्साद- 


पियति ब: । 

शद (पाना) पानक कूपमेकमाससाद । 
असर (प्रसन्न होता) रसीद विरि पाहि विदम्‌ । दरात 
बत्यायु) 


+र (दुःखी होना) परप मा षीदत । 
तिन सद्‌ (बंठता) यल्लघु तदुत््लवते यद्‌ मुरु तम्तिचीदति । 

अपन सद्‌ (सेवा में जाता) उपसेदिवान कौत्स: पाशिनि चिर ततो. 

ब्याकरामधिजन्मियात्‌। 

अति+घा+सद्‌ (घतिसभीय थाना) प्रस्यामीदति परीक्षा हव वाह. 

जबाहित: । 


च (जाना) 
रपृ (हटना) इतो दृरमपखर । 
तिन" (निकलता) षाद रकतं निःसरति । 
अतुने-मृ (पनुलरण करना) बनं यावदनुसरति । 
+सु (केतन) प्रससार यशस्तव । 
अभि- (मी के पास जाता) ता अभिसरति । 


स्था (डहरला)-- 
अधि श्य (स्थिर रहना) सावः साघुतामधितिष्ठन्ति । 
आ--स्या (किसी सिद्धान्त की स्थापना) सर्द नित्यम्‌ घातिप्डते । 
तु+ स्या (करना) मनसापि पापं लादुतिप्डेत । 
अब-+-स्था (ठहरता) नाबतिष्ठतां अवानतर । 
अत +स्था (उठता) उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगते । 
स्पा (रवाना होना) औत: अतस्थे मुनिराश्रमाय । 
अति-+-सब -+-स्था (विरोध करना) अज प्रत्ववतिप्ठामहे वयस्‌ । 
उप +-स्था (जाना, समीप जाता, उपस्थित होना) पन्वा: काशीमुपतिहते। 


. जा 


सपत्र बुर १२ 
उप--स्था (दजा करना) स्तुतं सुतिभिररयाभिस्पतसदे लररकती । 
(नपु) 
उ न-स्या (मिलता) गज्ञा बसुनासुपतिप्छते । 
हृ (तु ले जाना)-- 
अनु+ हृ (सह युरो को घारख करना) वैकूकमस्वा गतमनुहरुली । 
अप+ हू (चुराता) चौर; धनमपहरति । 
अप + ह (इर करना) घय खलु पस्थिमजनिलया निडवा(उलरराम») 
भा + हू (लाना) विस्य विद्यापरिसख्यया मे कोटीश्वतखो दश चहरेति । 
उत हृ (उद्धार करना) मां ताबदुडर खुचो दविताप्रृ्या (बिकमोबंशीये) 
जतन भा + ह (उदाहरणा देना) त्या कामिनं मदनद्तिमुदाहरन्ति(विक०) 
अभ्यव + हू (खाना) तून्‌ पिव घाना: खादेल्यभ्यवहरति। 
'परि+ह (घोडना) स्वीसल्लिकर्ष परिहर्तुमिच्छलनन्तबे भूतपतिः मभूतः । 
जप- हू (भेट देता) देवभ्यः बलिमुपहरेत । 
मह (मारना) कृष्ण: कस शिरसि हर । 
बिन-ह (कोडा करता, विहार करना) विहरति हरिरिह सरसबसग्ते 
(शोत) । स कदाधिदवेकषितयनः सह देण्या विजहार सप्रजः । 


(रघबंगे) 

गम्‌+ हु (हाना न हि गहर ज्योत्स्ना बन्दरभाण्डालबेशमनः 

संज हृ (रोकना) कोषं भो संहर संहरेति सबद मरः से मण्णा चर । 

तावत बल्लिभंवनेतजन्मा भस्मावयें महतं कार ॥ (कुमारसंभवे) 
कम (चता) 

अति कम (भरला) बचा बथा यौवनमतिच काम । (कादम्वयत्‌) 

५ (उल्लङ्घन करना) कबमतिरान्तमगस्त्याथमपदण्‌ । (माती ररते) 

अप-+-कम्‌ (दर हटना!) नमरादपक्रास्त: । (मुद्ाराक्षये) । 
भा+शम्‌ (याकमश करश) 


1 
(पबे) 
झा क्रम्‌ (नक्षत्र का उदित होना) द्याकमते (महाभारते) 
निस्‌+कम्‌ (बाहर काना, निकलना) इति निष्क्रान्ताः सर्वे । 

उपक कस (घारम्भ करना) बरु मिवः आकरमतँदनेनम्‌ । (कुमारसँभबे) 
परि+ कस्‌ (वरिकमा करना) स परिकामति। 


जु 


द्ध अनुवादन्चन्डिका 


बिन-कम्‌ (कदम रखना, धागे बढ़ना) विष्श्स्तेया विचकमे । 
कसर + कम्‌ (संकमशा करता) कालो हाय संक्रमित तीय सर्वोपकारकषम- 
जवम ते । (रघुक्‍से) 
हु (विघलना) ववि च हिमरसमाडुद्गत अन्डकान्त: । (मालती माधवे] 
उप+-हु (घाकमशा करना) श्राम्म्योतिषसुपाहबत्‌ । (महाभारते) 
विन्दु (भागना) जलस ज्ञात इवामि वितः । (कुमारसम्भबे) 
क्षिप्‌ (फेंकना) कि कूर्मस्य भरव्यया न बपुणि कमा न क्षिपल्वेष यत्‌ । (मुद्दा) 
आगन क्षिप्‌ (निन्दा करना) सदलेखासव्षिप्य । (कादम्वर्यग्‌) 
सा +क्षिप्‌ (अपमान करना) घरे हे राधागर्भभारभूत ! किमेवमाशिपसि । 
(णीः) 
उत+-क्षिप्‌ (ऊपर फेंकना) बलिमाकाश उल्किपेत । (मनुस्मृती) 
सम्‌ + क्षिप्‌ (संक्षिप्त करना) संस्षिप्येत क्षण इव कवं दीघंयासा भियामा। 
बन्धु (ाँचना, पहनना) न हि चुशामणिः पादे प्रभवाभीति बध्यते । 
कध बसू (बाँधा) पादे धात्मानमुहवप्य व्यापादयामि । (रतनावल्यामू) 
णिर्‌ बन्‌ (धाह करना, हङ करना, औरदार माँग करना) 
मिष्टः च जगाद सब्‌ । (रपुं) 
सस +-बस्प्‌ (मेल होना) सम्बन्थमाभापणापूर्वमाहुः । (रघुं) 
“५ पक अगवति बसिष्ठस्यादेशमू 
सुन्‌ (पाजा मानना) घनुरम्यस्व भगवति बसिप्ठस्यादेशमु । 
(उत्तररामचरिते) 
बिन-सषु (विरोध करता) विपरीता स्यद्‌ विर्डमतिकृत्मतस्‌ । 


संस्कत में अनुवाद करो-- 

१ वर्तन में एक प्रस्य चावल समा सकता है। २--सापके शुभ 
(आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया (बबि्र+ू+क्ि) । ३--लंका से 
लौटते हुए राम की अगवानी के लिए (परति+-उद्‌+-गम्‌) भरत भ्रागे बहा । 
शप्पत ने देखा कि शकुन्तला छपनी सियो के लाच विहार कर रही 
है (विथ है) । ५--कया तुम्हारे घर घाज एक अतिथि (आपुशिकः) भाया 
है (भि + भान-यम्‌)? ६-सन्जन क्षपकार करने वाले के साथ भी उपकार 
करते हैं (उप+कृ। ७- क्या भापको यह प्रस्ताव स्वीकृत है (मिन 


ल्क (ननम्‌) । 
१५--भोजन के समय आ जाते हो (उप-ं-स्था), काम के समय कहाँ चले 
जे ही? 


तृतीयोऽध्यायः 


कनत (कत्‌' वाचक शोर भाववाचक) 
अचम दभ्या 


धातु में जिस प्रत्यय को जोहकर संत्रा, विसेषणा अथवा ध्यय बनता है 
जसको इत्‌ प्रत्यय कहते है धौर उसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसको 
कुदन्त (जिसके धन्त में कृत हो) कहते है, जसे--क घातु से तृच्‌ प्रत्यय लगा 
कर 'करू' शब्द बना । इसमें तूच हत्मत्यय है, घतः करूं शब्द झृदम्त है। इन 
काचक हों के कर्म का इतके साय समास भी हो जाता है। पघा-- 

(असमस्त) शाशा आतार:क्य निवसन्ति? (शास्त्रों के जानने बालि 
कहाँ राते है?) 

(समस्त) शारतशातार: क्य निवसति? (शास्त्र के जानने बाले कहाँ 
रहते है ?) 

(धुव) 'बाला' के धरं में कतृ वाच्य में तधम शुल्‌ (भक) भौर 
और तृच्‌ (तृ) प्रत्य होते हैं। उदाहरणा-- 

(तृच्‌) ह--कर्ता (करने बाला),युध्‌ --योद्धा, चू--अजिता, नी--नेता, 
तिद, सेज्--सेविता, गमू-गन्ता भादि 

खुल (पक) पच्‌-पाचक: (पालिका स्त्री”), पाठक: नायकः, गायकः, 
पालकः, दायकः, सेवकः, जनकः, रोधकः धायि । वुल्‌ (प्रक) धौर 'तूच' (हू) 
अत्ययान्त घ्हों के रूप तीनों लिङ्गो सें वशेष्य के घनुार होते है । 

(र्य) कर्मवाचक पद के उतरी घातु से कहूँ वाच्य में 
होता है घोर घातु को बुडि होती है, बबा--कुम्मे करोति इति कुम्मकारः 
सूत्रा, तन्तुवायः, दाराः, भाष्यकार: घादि । 

(डतश्नोपसमे) कतृ बान्य में उपसनंसहित ध्ाकारान्त घातु से 'क' 
“पा अत्यय होता है, यबा--कल ददाति इति फलप्रदः, घजिजानाति इति पभिज्न:। 


इनत (कलं वाचक, साववाचक) र्क 


(इयुपघज्ञाभीकिर: कः) इमुपच, आ, शी थौर क्‌ बातुझों से क स्यम 
होता है, बुभ, सः, अः, रिः, किर: । 

सुबन्त पद के परवती भिन्न-भिन्न घातं के पश्‍चात भिन्न-भिन्न रो 
में 'अ' प्रत्यय जुता है, यथा--शोकहरु, पनाह घतदः, सर्बश:, मधुरः, 
अङ्यः पङ्कजम्‌, परमः, पतङ्ग, शोकापहः, प्रभाकर, हितकरः, अग्रसर), 
'रात्रिचर;, मिः मदि । 

(जन्दियहिपचादिम्यो त्युशिन्यच्तः) कहूं बाच्य में शिनि (इन्‌) प्रत्यय भी 
होता है, यथा--निषशतीति निवासी, परिकार, पासी, बिडोही, अधिकारी, 
प्रभिलापी, स्थायी, षी, सारी घादि । सुनतपद के उत्तरवर्ती घातुधों ते 
मिलल-भिन्‍्न रथो में 'इव' प्रत्यय होता है। (स्वभाव व में) जेसे- उष्ण 
भोतु शीलं यस्य त:--उप्शभोजी (गरम शाने के स्वभाव बाला), मनोहारी, 
यायी, घतुगामी, शाकाहारी, मिथ्यावादी, मित्रपाती आदि । 

।धारममाते करु) घने छाप को समझते के र्थ में शिनि धौर शश 
(ब) प्रतय होते है, बचा --वब्छितमानी, (पण्डितभात्मानं मन्‍्यते)प्डितंमन्यः। 

(हतया किन्‌) भावबाच्य धातं से कित प्त्यय होता है धर न" 
का 'ति' शेष रहता है । फित परत्ययान्श शब्द स््ीलिज़ होते हैं, यपा--मतिः 
बुद्धि, नीतिः, इष्टिः, आन्ति, गतिः, प्रतिः, पृतिः, , स्थिति: 
नति; मुक्ति, मुक्ति झादि । हि क 

(आवे, भकर्तरे च कारके संशञायास्‌) भाववाथ्य धौर कत भिन्न कारक 
वाच्य में सजा में न्‌ प्रत्यय होता है, यथा--हस्‌--हास: (हंसी) देवस्य हासः, 
'परचू--पाकः (पकाना), स्यन्‌ --श्यासः, नशू--नाश:, पठ्‌ -पाठः, लिख्‌ 
तेल, जू--भाषः, (छ) कारः, विकार, उपकारः, अपकार: । ह--हार, 
पहार, प्रहार, विहारः संहार, उपहारः । चर्‌-चारः, विचारः, संचार, 
आचार: । (बद) बाद, बिलाद:, संवादः, शजाद:, अनुवादः, अपादः चादि | 
म प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते है । 

आववाच्य में पातुधों से "घ' अत्यय भी होता है, जसे--अकः तोषः, हः 
जप: मदः क्षादि । 

(तुमे भावे क, ल्युट च) भाववाचक शब्द बनाने के लिए धतु के 
बाद क्त (त) थोर ल्युद्‌ (घत) अत्यय लगा देते हैं सौर यह शब्द नपसि 


च जिया 


हि 0 (दत), ऽ, दपक; ऽर, नरश जोषः 
जम्‌ घादि । 

। (सावकरणाधिकरतोषु ल्युट्‌) भाव, करण ओर अषिकरण में भी ल्युट्‌ 

७ (भन) होता है, जैसे--करलाम्‌ (जिससे किया जाय), आनम (जिस पर सोया 
जाय), उपकरणम्‌ (जिससे काम करते हैं), घावरतास्‌ (जिससे इते हैं) । 

(ईषद्दुसुपु झरचद्राहर्छायंयु खल्‌) ईद, दुर्‌, सु, परवर्ती घातु से कर्म 
मोर भाषषाच्च में ल्‌ (भ) प्व होता है, बचा- शुक्र, दुष्कर, ईपत्करः, 
सुबह दुर्लभः दुःशासन: धादि। 

(पस्त्यं शिष्य) हत्यअत्ययान्त शब्द भाववाच्य एवं कर्मबाष्य 
मैं ही प्रयुक्त होते हैं, किन्तु कुछ शब्द, जैसे- वस्‌ + तम्य = वा स्तब्यः (रहने 
जाला) कतृबाच्य बै भी प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार” छू]. यतब्लभन्यः 
(होने बाला), गै--यत्ररगेयः (गाने वाला), जन्‌+ त= जन्य: (पैदा करने 
बाला) । ये शब्द बिकल्प से कटू चय में रुत होते है । 

) 'सिनागंसभिक्ष उ.) शन्त घां घोर निश्‌ धातु के 'उ' होता है, 
सधा--सिप्पु, षाकु, गसः, भुः थादि । 

'उपसातवाचक तद्‌, सद्‌, भवः युष्मदू, स्मद्‌, किम्‌, एतद्‌ भौर इनके 
मात गम्यो के बाद हस्‌ धतु से मिवत थौर कज प्रत्यय होते हैं। इसके निम्न 
लिलत रूप इस प्रकार है--ताहक, तारण: (उन जैसा), त्वा; (तुम्हारे जैसा), 
आर, याहः । भवाहक, भवाः युष्मा, युध्माहश: । समारभ्‌, घस्मा- 
हः कीक, कीदशः । ईटक्‌, ईदशः । एताहक्‌, एताः । 


| अंल्कूत में अनुवाद करो-- 
३--ैलना तथा पढ़ना समय पर होना चाहिए । २--भते भादमी 
अपकार का बदला उपकार के चुकाते हैं। ३--यह बहुत आनन्द देने वाला 
वृत्त है। ४-फूठ बोलले वाले मित्र मित्रघाती होते हैं। ४--काम करनेवाला 


आनब है पर बरम का फल देने बाला भगवान्‌ है । ६--यह उपदेश शोक को 
|. जाश करने बाला है। ७_ कूठ बोलने बाले का कोई विश्वास नहीं करता । 
= गाँव के कुम्हार बहुत चतुर हैं। £- नाश होने बाले शरीर का क्या 
अरोसा ? १०--क्या इस घर में सभी खाने बल्ले है, कमाने वाला कोई नहीं ? 


हि... t: 4 


ङुदस्त (वर्तमानकालिक) हक 


११--यह पकाने बाला बहुत निपुख हैँ। १२--क्या इस नगर में कोई बढ़ा 
गया नहीं ? १३--बेद का पडना पाप का नाश करने बाला है । १४- इस 
नगर के प्रायः सभी बनिये लुटेरे हैं। १५--कल बिमला ने एक मनोहर राग 
लापा । १६--युस्हारे जसे घादमो को चिक्कार ! 
द्वितोय प्रन्यास 
दतंमानकालिक कादन्त 

(लट: शदृजानचावक्रथमासमानाचिकरलो) पढ़ता हुसा (पढ़ती हई), लिखता 
हमा (लिखती हुई) आदि सर्च को प्रकट करने के लिए, घातुधों के बाद बत 
मान-कालिक कनत शू चौर शानच्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पस्न शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। परस्मैपद में दतू (पत) घौर घाहमनेपद में शानच्‌ (धान, 
मान) प्रत्यय जोड़ें जाते हैं। शहू-शानच प्रत्ययान्त अब्द कर्ता के विशेष 
होते हैं। जे 

१--#दापि नरः खादन्‌ न पठेत (मनुष्य खाता हुद्या कभी न पढे) । 


२-टस: हसन्‌ अवदत्‌ । १--अलं विवत्‌ न हसेत्‌ । 
३--रहन्‍्ती बाला प्राह । ६--सज्जमाना बधः गच्छति । 
-४-शाानं शिशु मा प्रबौधय | ७--कितपसतीं मीता इटा ष्मः 
विषण्णाः सञ्जातः । 
परस्मेपद में घातु|्यो के शातृ्रत्ययान्त झम्द० 

जातु थे तपुँसकलिङ्ग बुल्चि्ञ स्त्रीलिज्ञ 

अ (होना) अबत अबद भवन्तौ 

दा दिना) दद ददत ददती 


“शतृ (अद) अत्ययान्त शब्दों के स्त्रीलिङ्ग में रूप बनाने के लिए भ्वादि, 
दिवादि, चुरादि भौर तुदादि के लर्‌ प्रथम पुरुष के बहुचचत में '्रन्ति | 
अत्त्ययान्त पद के बाद 'ई' जोड़ देते हैं, यमा--'गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति” 
मादि रूपों मै गरहति + ४ गनती । इसी प्रकार--कूजस्ति ई =कजल्री, 
पुजयन्तिञ-६== जयन्ती, जिषमिषल्ति-ई==जिगमिधन्ती, हसन्ति [- ईच्च 
हसन्ती, वदन्ति+-ई= वदन्ती । 

अदादिगशीय (भदती, रुदतो आदि), स्वादिगशीय (मुन्वती चिन्दती, 


कथ्‌ (कहता) कथयत कषयन्‌ 

कृदू (क्षता) कत न्‌ 

शुष्‌ (नाराज होना) ष्यत कु्यन्‌ 
| कोर (किलना) कोडन्‌ 
॥ गर्ग, (गजना) गजंत्‌ रजन्‌ 
त्‌ (तता) धू बुत्‌ 
$ बै (गाला) शाषत्‌ गायन्‌ 
घा (षा) निरत लि्‌ 
१ (चलता) चलत. चलन 
| जपन्‌ 


FE 
बु 
३३३ 

३३43 


| 

| नुद (नाना) नृत्यत्‌ नु्यन्‌ 

| बड्‌ (पना) पढन कस्य 

पडि) क्रपादिगशोन (कीती, मोशी खाडि), तनादिवसीय (त, 
तन्वती भादि) घोर जुहोत्यादिग्ीय (ददती, जुद्धती, बहती घादि) भावों 

\ सें 'ई' जोड़कर 'न' हटाने से स्त्रोलिज्ञ में रूप बनते हैं । 

¢ अदादिगणीय घाकारान्त (भान्ती, भाती आदि) झौर तुदादिमखीय 


(तुदती, तुदन्ती आदि) में विकल्प से न्‌ का लोप होता है । ये शतीलिङ् शब्द 
भर 


तात की माति चलते हैं। (देखिए स्वीशत्ववशकरा 
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कुदन्त (बतंखानकालिक) १६७ 
अर्थ जपुंसक लङ्ग पुल्लिङ्ग स्वीमिञ्ञ 


(दोला)  बिबद हिड पिबन्ती 
(दूजा करना) पजयत वूकबद  टूजयन्तौ 
(पचना) एच्छत्‌ पृच्छन्‌ पुच्छती, पूच्यन्ती 
(कना) सम्बत अजब. सज्यतो, मन्यन्त 
(बनाता). रचवद रचय रचवन्ती 
(बना) घारोहत्‌ आरोह सरोहली 
(लिखना) लिखत्‌ (ललन्‌ तिशी, लिकन्ती 
(हकना) _ शक्तुबत शक्नुवन्‌ दाक्नुवती 
(दा करना) बूजद खनन पूती, सूजन्ती 
(बहला) तिष्ठत os] 
(छुना) स्पत लू सुणतीज्ती 
(होता) स्पत सपम्‌ समती 


(बुल्ाना) पाह्रयत्‌ आहवत सह्यत 


प्रात्मलेपद में घातु धों के नच, प्रत्ययान्त शब्द 
(दिखना) इक्षमाणम्‌ ईक्षमाणाः ईक्षमाणा 
(कपना) कम्पमातमु कम्पमानः कम्पमाना 
(देहा करना) जायमानम्‌ जायमानः जायमाना 


(दया करना) दयमानम्‌ डयमाना 
(समन करना) बन्दमानयू जन्दमाना 
(हना) अतनम्‌ अतंगाना 
(कहना). अर्धमातस वर्षमाना 
(दित होना]ब्यवमानम्‌ जमाना 
(मातना) मन्यमानम्‌ अस्येभागा 
(बला करना) बतमानयू यनमाता 
(वाला) लभमानम्‌ लभमाना 
(हेवा करला) सेवमालमु सेवमाना 


| 


चु 
कु (करता) 
(चि (काटना) 


ज्ञा (जानना) 


(जानानः) 


जी (ले जाना) नवत जती (गकमाक) 

छू. (कहता) दबत» नी, (हक्का 

लिह, (चाटता) निहर लिहती (लिहान:) 

झा (रना) दबा दबत (दानः) 
संसत मे अनुवाद करो 


(मोहन दौत हु। निर बड़ा । २--दुषट जातता हषा भी बुरा काम 
करता है। ३-सहते हुए सिपाही ने गुड में वीरता बै प्राश दिये। ४-” 
हयाम प्रवल करता हषा भी परीक्षा जै सफल हा । ५--शि के डर से 
कापता हुआ वच्चा मां की गोद में चिपक गवा । ६--वह कहते-कहते दमयन्ती 
का गला भर प्राया | ७--इयालु राजा ने काँपती हुई रमणी को देखा । ८-- 
कुत्ते को भौकते शुन कर खोर भाग शवा । १--परफ्पर आगहते हुए किसान 
राजा के पास गवे । १०--बह दहता हा पत्र पढ रहा है । ११--जल पीते 
ए भेहिये को गोबिन्द ने साठी मारी । १२--रास भाता हया वहाँ पहुँचा । 

१३--बह हँतता हृषा काम करता है। १४--बे बालक पढ़ते हुए कहीं जा 
रहे हैं? १५--सह्य को जानता दुधा भी वह सत्य बोलता है। १६--बोर 
रेको देखता हुभा चोरी करता है। १७--यापी ब्म करो देखते हुए पाप 
करते हैं। १८--रावश ने राम को ईर जानते हुए भी उन्हें सीता नहीं दी। 
१६--गोषाल हँगता हृया आचारं से क्या पूछता है? २०--शाँव को जाते 
हुए किसान ने एक सांप को मार डाला । 


तृतोय प्रम्यास 
जूतकालिक छन्त 


अतकाल के प्रधानतः दो इ प्रत्यव--क्त (त) और क्तवत (नवव) हं । 
„क्त (त) अत्यय कर्मवाच्य धोर भाववाच्य में होता है और क्तत (नवत) प्रत्यय 


| 
। 


WT 


दन्त (जूत्तकालिक) श्र 


करूं बाच्य में, बबा 

(क्त) मया जलं पीठम (मैने जल चिया) । 

(लावत) सः जलं पीतवान्‌ (उसने जल पिया) । 

क्त (त) प्रत्यय सकर्मक धालो से कर्म में होता है । इलम कर्ता तृतीया 
विभक्ति में रा जाता है घोर कर्म भवना विभक्ति में । क्त सपय ग्द के 
लिङ्ग बचन कर्म के सार होते हे, बचा--सवा पुस्तक पठितम्‌, मया पृस्तके 
'डिते, मया पुस्तकानि पठितानि । गकम घातो से "क प्रत्यय कर्ता घौर 
भाव दोनों में होता है। जब 'क' प्रत्यय कर्ता में होता है तब खाग शब्द कर्ता 
के पनुसार प्रथमा मैं होता है, यया--गोपालः गतः, थोर जब 'त' प्रत्यय भाव 
में होता है तव कर्ता मं तृतीया विभक्ति और "क त्यन्त शब्द नपूसकलिङ्ग 
मे प्रथमा के एकबचन में होता है, बचा--गोपालेन गम्‌, देबदलेत हमितम्‌। 

क्तु (तवत) प्रत्यय सकर्मक घौर थकर्मक घातुधों के करता में ही होता 
है। इसमें कर्ता घौर उसके अनुशार कवत्वना - शब्द 'प्रथमा' में आता है, 
प्रधा--परवों जलं पीतबान (घोडे ने पानी विया) । रामल्मणौ राक्षमान 
इतवन्ली (राम घौर लक्ष्मण जे राक्षस भारे) । समो हसितदन्‌ (रमेश 
हला) भादि । 

इच्छार्थक, पाक, बुदपर्थक धातु से वर्तमान अचं में भो क र्य 
होता है, उससें कर्ता षष्ठी विभक्ति में छोर कर्म प्रथमा में होता है, पधा-- 
जानां रामः इष्ट, मतः, परितः (पजा के लोग राम को चाहते है, मानते 
हैं, एजते हैं) । 
डुह. याच्‌ धाद दिकमेंक घातु से 'क्त' प्रत्यय यौशा कर्म में, ती, हु, 
और वह, से मुख्य कर्म में और शिजन्त थातुद्ो से 'क्त' प्रत्यय प्रयोग्य 
के झतुसार होता है, बचा-- 
शिष्य: गुरू शब्दाचं: पृष्ट: (शिष्यों ने गुरु से शब्द का धं पूछा) । देवेन 
(देव बकरे को गाँव ले गया) । अध्यापकेन छात्र मास्तर 
चादुधों ले 


जगः 
बोधितः (गुरुने छात्र को शास्त्र लमझाया) । कमक या सकसेक 
कम की विवक्षा न रहने पर 'क/' त्यय भाव में होता है, यथा -मियुता 
शयितम्‌ (बच्चा सोया), तेन कचितम्‌ (उसने कहा) । क्तास्त शब्दे को जब 
विशेषण रूप में प्रयुक्त करते हैं तब उसके लिङ्क, विभक्ति झौर वचन वित्य 
के भुसार होते हैं। 


ह ` 


| 
| 
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हपड अं शड पळ प्रक हिन 


Ff SIT 


सत्त (सबिध्यल्कालिक) हण 


बै 


लेणंबाद हा हनः 
सक्तः स्यात्‌ ह हतः 
जातः तावान्‌ बह डक 
बः 
दः 


| 


इष्टान्‌ कन `` काः 
इतबान्‌ नथू नतः नतान्‌ 
संसत ब घनुबाद करो 
१. अर्नुत ने जद का बघ किया । २. न्यावाधिष (जज) ने परां 
को दड दिया । ३, राम गे रावण को बाण के भारा । ४. हाथी गहन बन में 
छोड़ा मया । ४. बिल्ली ने चूहे को पकड़ा । ६- कल रात मैं हदी सो गया । 
७. बुम घोर वाली का बुद्ध हा । <. मैंने जगल में सिह देखा । ६. घाज 
सोहन बाटिका में वहीं घाया। १०. व्याप्त को देशकर बालक बहुत इरा । 
१. बालक विस्तार पर सो गया । १२. वाल्मीकि ने बहुत मधुर छं में 
रामामण लिखी । १३. सबने हृदव के सुरेश की प्रशंसा शी । (४. प्रजापति 
मे पार उत्पन्न हुपा । १४, रामचन्द्र ने लक! का राज्य विभीषण को 
दिया । १६. भाल उस बालक ने क्या ही सुन्दर गाया ? १७. जोर की हुवा 
जे वें को का दिया । १८. मृत पानी पौने के लिए तालाब पर शया । ६६५ 
रात पड़ने ही घोर महल में पुसा घौर बहुत सा धन चुरा ले गा । २०, 
बोपदेव ने गर क सेवा की और सेवा का फल पाया । 


अत्र: 


अविष्यत्कालिक कूदन्त 
“किमी छिया को करने वाला” का अनुवाद संस्कृत में भविष्पत्कालवाबक 
“शा एक 'शानच्‌' परत्ययास्त शब्दों से किया जाता है। अविष्यस्कालबाबक 
तू, शानच्‌ प्रत्ययों के रूप कम से 'स्वत्‌' चर 'स्वमान' होते हैं। बथा-- 
१--हिमालवशिखरमारोध्ष्वतू साहसी वीर: तेनसिहोपस्ति । 
(दिलय की चोटी पर चढ़ने बाला साहनी बौर तेनसिह है।) 
-मासिकबेतन आय्‌ सेवक: अतीव प्रसन्न: इस्यते । 
(मासिक तनञ्वाह वाने बाला नोकर बहुत खुश दीखता है) । 
३- बिदेश गमिष्यन्‌ गोपालः पितरो आरशमत्‌ । ˆ 4 
(विदेश जाने बाले गोपाल ने माता-पिता को प्रशाम किया ।) 


(कुटवाल खेलने वाले छात्र खेल के मैदान में जा रहे हैं। 
$--बुड़जेजे योत्स्यमानाः सैनिक: सम्बधित आपृच्छन्ति । 
irs मैदान में लड़ने बाले सिपाही अपने संबंधियों से विदा 
ह) 
परस्मैपद में (स्यत) प्रात्मनेषद में (स्वमान) उभवपद में (स्यत्‌, स्मान) 
भू भविष्यत्‌ बन्‌ जनिष्यमाशः कृ करिष्यत्‌-करिष्यमारः 
तह. महिष्यमाल: डा- डास्यव--दास्यमान: 
व्यब्‌--व्यविष्यमाश: बह.-यहीष्यत्‌ ्हीप्यमाण: 
प्र + सुपा--इस्थास्यमानः नौ--नैध्यद- जेप्यमाशाः 
बृष्‌ = योस्स्यमानः ज्ञा--जास्यध--भास्यमान: 
८१ अभ्‌--सप्यभानः खिह्‌- खेत्यत्‌--खेत्यमाल 
कर्मवाच्य में भविष्यत अरे में धातु से '्यमाल' प्रत्यय लगता है धीर 

भान प्रत्ययान्त पद कर्म के विशेषज्ञा हो जाते हैं, बचा रामेरा सेविष्यमाण: 
विप्वामित: । सीतया लेविष्यमाखा परन्वती । घस्याभि. मोश्यमाशानि फलानि । 

“हत” धर 'स्यमान' स्वाँ से बने हुए अ्द विशषण होते है, इसलिए 
विशेष्य के पनुसार उनके सिङ्ग, विभक्ति सौर बचन होते हैं, पथा- यध्यमाशा 
चम्‌, बक्यमाशीन बचनेन, बश्यमाशो वचने घादि । 

चतुय भ्यास 
'पूर्वकालिक कूबन्त (बवा झर ल्यप्‌) 

[कमालकठूकयोः परकाले) 'पढ़कर' “लिखकर' 'खाकर' 'पीकर' पादि 
कालिक इलो का भनुवाद संस्कृत ये “वा” (त्वा) प्रत्यवान्त शब्दों से 
किया जाता है। यदि घातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो 'अत्वा' के स्थान 
में ल्यप" (य) हो जाता है। यदि यह 'य' हस्व स्वर के बाद परता है तो इसके 
मं तः लगाकर इसका रूप 'स्व' हो जाता है, बचा--सं + चि य<संचित्य । 

(--कैजम्पायनों मुहृ्तमिव ध्यात्वा खादरमडवीत (कादम्वर्यामु) । 

(नेम्पायन ने क्षण अर सोचकर आदर के साथ कहा) । 

३-तत्‌ से कर्म अवक्यानि यावा मौव्यसेज्चुभात्‌ । 

म तुम्हें ऐसा कर्म बताऊेगा जिसे जानकर तुम डुः से मुक्‍त हो 
जाम्रोगे ।) 


F 


इलत (का, ल्प) १७३ 
इद गहा न निवत्ते लाज परमं मस | (गीताया) 
[जहाँ जाकर लोटते नहीं हैं बही मेटा उत्तम स्थान है) । 
(४--यातः आरम्य सायं याद्‌ स्र तिष्ठ । 
(डुबह हे सां तक तुम वहीं हरो) । 
झनाउस्थाव हृदि तीयन्ते दरिडाखां मनोरवाः । 
(पिनो को इच्छाएँ चित में उठकर लीन हो जाती हैं) 
६-रू वेदानधीत्य विद्वान अभवत (बदं को पढ़कर बह विद्वान्‌ हो गया) 
उपसग प्रयवा कचि प्रत्यय-पुक्त धातू से प्रवंकालिक कत प्रत्यय 'त्या के 
स्थान पर 'ल्यपू' (य) होता है (नम्‌ समास में नही) । स्यप्‌ प्रत्यय होने पर 
"ला" 'य' में बदल जाता हप, ई, क्रय । इ, डे, आनप न 
त्य । ऋ+्यप्‌ = ईं । 
(प्राकारान्त। उत्‌-स्या+ल्यप्‌ (व) ब्ञ्डत्याय, ्ा--दा+-ल्यप्‌ (य) 
= पादाय । 
(काराला) घा--जी +हवप्‌ (य)-्पानीय, हि~ +-्यप्‌ (य) नर 
कय । 


(उकारान्त) घतु--भू + ल्यप्‌ (य) =नुञ्र, रसू +-लयप्‌ (य) = 
अरूप । 

(सप्तवन) मलिनी +--+ ल्यप्‌ (म) = मिनी भूय । 

स्थिरी + भू+॑स्वप्‌ (य) = स्वरी । 

(इकारान्त) नि + जि 4 त्यप्‌ (ब) = विचित्य, +--+ ल्यप्‌ (य) य. 
अधीत्य । 

(उकारान्त) प्--स्वु-स्वपू (म)=अस्तत्य, विश तयप्‌ (य) = | 

५ 

(इकारान्त) धि उङ ने त्वप (य) = घभिङृ्य, नु सू +-लयष्‌ (य) 
= । 

(कार्त) घब +-तू=शयर्‌ (ब) = अवतीर, वि4-$--त्यपू (य) = 
विको । 


3 
जनु, वद, बम्‌, बह, स्वर चादुर्मो के व्‌ के स्थान में “डा हो आला. 
है। श्री के स्थान में य्‌, हे ग 


जस्‌ प्‌ (व) = धु, सम्‌--बह +य (र 


ल्‌ (प) = संशय्य । 


+ (ब) =पतुच, बधि-- 
संह, समु--शी + 


शिकस्त थातु्ों के इकार का साचारखतया लोप हो जाता है घोर रचू 
(सच) ति पातु के इकार के स्थान जे “घय्‌' हो जाता है। सम्‌+ चिन्त 


= 


पिरय चादि। 
धातु कला स्‌ 

आए पापा | र्य 

ममाय 

इ इत्या अपोत्य 
9 ईल, ईक्षिता | निरीध्य 
| तरीक 
॥ हण ह्णा तस्य 
भा हिला शिशा 

| नमु तला प्रशत्य 
| मड 
जी नौला नीक 

| जन्‌ गला आगत्य 
गम्य 

अर्य विया संख 

अह. हीला | सहम 
नु 


जा भाला समाधाय 
चिम्‌ चित्वा संचित्य 
पत्‌ पतित्वा निपत्य 
जभ्‌ सम्मा उपलम्ब 
लिखु तिलित्ता  बितिल्य 


बिह उषित्वा अयुध्य 


HAR pn: 


अर्थ सशिर, समन स्थापित संस्थाप्व, चि -रचि नर 


दन्त (तुख्‌ रस्यन्त) ७ 


शस्‌ शमित्वा निस्य मृद्‌ गृष्रा जिशण्य 
इस्‌ इवसित्वा विशस्य स्था स्वत्वा उत्याय 
शी शपित्वा विश्य खूश सङ्गा अपस्य 
लप लाझा बितप्य हर स्मृत्वा विस्मृत्य 
पा पीला निपीय हन्‌ हरा निह 
अच्छ, पा संपुण हस हित्वा बिहस्य 
बुप्‌ पुरवा अबुदध ह हुता संहृत्य 
अह उदित्वा प्रसून विश बिष्ट विश्य 
अक, भटक्या प्रभस्य थि चित्वा घाभित्प 
संस्कृत में अनुवाद करो 


१--ब्याष तरकम से वाण लेकर हिरण को मारता है । २--हे बालक 
तू सिह को देखकर क्यों डरता है? ३--माता-पिता को प्रणाम कर पुत्र विदेश 
ला गया । ४--कास्मीर जाकर हमने बहुत सुन्दर स्य देखे । ५--मैं कपड़े 
हसकर श्रभी झापके साथ चलुंगा। ६--स्थाथ चावल को बिशेरकर कबूतर 
को भारेगा। ७-अ्रतिशा करके कहो कि वै सत्य बोलुंगा। «महाराज 
दशरथ राम के लिए विलाप करके मर गये । ६--द्वरचल्द विद्यासागर पढ़ 
कार स्कूलों के इन्स्पेक्टर हो गये । १०--कौत्स ने सपने अध्ययन को समाप्त 
कर गुरु को दक्षिणा देने का घाण किया । ११- रावण को मारकर राम ने 
बिभीषण को लंका-राज्य दिया । १२--चोर घर में पुत्र कर मात लेकर 
भाग गये । १३--राम राक्षसों को जीतकर सोता के साथ अयोध्या लौटे । 
१४--कह धत इकट्ठा करके उसे दूसरों के लिए छोड़कर संन्यासी हुभा । 
१५--छात्रो, पुस्तक खोलकर पढ़ो । 

वचस प्रम्यास 
प्रत्ययान्त शब्द 

(तुमुनष्खुली क्रियायां कियार्यायाम्‌) “को के लिए' आदि निमित्त प्र को 
अकट करने के लिए घालु से परे 'तुमुच' (तुम्‌) प्रत्यय लगाते हैं, यथा-- 

१--स्वेदसलिलस्नातापि पुन: सनातुम्‌ (स्नानाय) अकातरत्‌ । 

(लीने से नहाई हुई भी पुतः साग के लिए उतरी । (आम्य) 
२--च्छार्थक क्रिया के निमित्त में 
'बिनाकपाशि पठिसाप्तुमिल्डसि ? (वु शिब को बरना चाहती है ?) 


३७६ अनुबाद चन्द्रिका 
३-समव ब्द के योग बैं-- 
समयः खनु स्नानभोजनं सेबितुम्‌ (यह स्नान धौर भोजन दा 
जमब है) । 
१, जा, कम आतो के साच-- 
अश्नोति शिरोघरां धारमितुम्‌ (यह गन नहीं उठा सकता)॥(काद०) 
१ सामस्य्ोतक "पलम्‌ के योग बें-- 
आतादास्त्वा तुलमितुमलब (महल दुमे मुकाबले के लिए समर्थ हैं)। 
६--काम और मनस्‌ के पूर्व 'मू' का लोप हो जाता है(तुकाममनसोरपि) 
हुना जननी मेः समागता (मेरी माता मुळे देखने को यहाँ घाई) । 
पुनरपि बतुकाम इव थो तक्ते (शायद घाप घोर कुछ कहना 
चाहते हैं ?) 
सु (पूजा करना) अचितुन्‌ । स्तु (स्तुति करना) स्तोदुम्‌ । 


सज, (कमाना) भनितुमु । स्य (उदरा) रातु । 
अधि इ (पढन) घध्येतुम्‌ । ` स्ना (नहाना) स्तातुन्‌ । 
भ्‌ (देखना) ईलितुम्‌ । सण्‌ (छना) स्मष्टुव्‌ । 
कथ्‌ (कहना) कथयितुम्‌ । हृ (पुराना) हर्तुम्‌ । 

$ (करना) कतुम्‌ । जू (मरना) मर्तम्‌ । 

की (खरीदना) केतुम्‌ । बन्‌ (यज्ञ करना) यष्टुम्‌ । 
गै (गाना) गातुम्‌ । उम्‌ (रमना ) रन्तुम्‌ । 


हाम्‌ (छोड़ना) श्यकतुम्‌ । इह. (पकड़ना) अहीतुन्‌ । 
जै (रक्षा करता) जातुम्‌ । चिन्‌ (चुनना) चेतुम्‌ । 


दंश (डसना) द्म । चिन्त्‌ (रोचना) चिन्तितम्‌ । 
इश (देखना) इम । लिए (काटा) चेतुम्‌ । 

आब्‌ (दौडना) घानितुम्‌ । जि (जीतता) तुश्‌ । 
शब (कुकना) रुम्‌ । जा (जानना) जतुम्‌ । 

नी (लि जाता) नेवुब । था (बीना) पातुम्‌। 

नुद (नाचना) निम । तृ (दसन) तरीच, तरिवृर । 
क्‌ (पकाना प्तम्‌ । स्ह (रोना) रोदितु । 

बच्छ, (पूछना) प्रष्दुम्‌ । आ+रह. (चढ्ना) आरोद्स । 


जी पूज्‌ (प्रजा करना) पूजयितुम्‌ । कुम्‌ (स्थिर करना) रूपयितुसू । 


जन्त (दुन्‌ अल्ययान्ल) tv 


जम्‌ (वाना) ननू । 
लिह. (चाटना) लैदुस्‌ । 
अह. (ने जाना) बोड । 
जप्‌ (बोन) कु । 
रा) मु । जयू (शांत करना) गमितुम्‌ । 
(कोना) सबितुन्‌ । स्वप्‌ (सोना) स्वप्ुम्‌ । 
खुन (वताना) गोचितुम्‌ । कब (सेवा करना) सेबितुम्‌ । 
0211 ज्यु (वाद करना) समम्‌ । 
सह, (नहना) सोडून । इन्‌ (मारना) हनु । 
ग्‌ (बंदा करना) मुम । हस्‌ (हँसना) हमि । 
सकल में अनुवाद करो-- 


१--अहाचारी बज करने के लिए बाला में जाता है। २-ज्याध 
आतबरों का शिकार करने के लिए वत-बन में जूम रा है। ३--मैं थी नेहरू 
का भाषण सुने के लिए पुष्योत्त पार्क में जा रहा हैं। ४--मैरे पिता 
कुस्भस्तान के लिए प्रयाग गये । ४--भालो कूल लेते कै लिए जाता है! 
कश तुम पुरा पढ़ता चाहते हो ? ७--क्वा श्वान का यह समय है। 
नजह पे श्म को मारना चाहता हे । €-जेरे गुरु भाज काशी जाना 
चाहते है। १०--भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गये । ११-जीर 
अमृत भो से लड़ने को उद्यत हुधा । १३-कल तुम्हारा नौकर स्कूल में 
काम करने नहीं झाया । १३--राम रावणा को दण्ड देने के लिए लक्का गये। 
१४--तुम गाने के लिए कहाँ जाधोगे ? १५-इस भार को उठाने कै लिए 
मजदूर कब षमा ? १६--सताज मै पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊँगा। 
१७-सोहन नै हमें पने घर पर भजन के लिए निमन्त्र दिया | १८- 
उपदेश देने में सभी तमर्थ हैं, किन्तु ग्रहण करने के लिए कोई नहीं । १६-- 
अध्यापक छात्रों को उपदेश देना चाहते हैँ। २०--दुर्बासा का तप समर 
जगद को भस्म करने के लिए पर्याप्त बा । 

घष्ठ अभ्यास 
कृत्य प्रत्यय (तब्यत्‌, तथ्य, भ्रनोयर्‌, यत्‌) 

७(तस्थतव्यानीयरः) 'चाहिए' वर्ष को प्रकट करने के लिए संस्कृत 
शान हि पर कहा घोर कमनो में शि 
नेन सालो सचेत कण 00 


त 


ह अलुबाद-चन्दिका 


1 त्य 'भनीय" आर धय अत्यय प्रयोग में छाते है । ये कृत्य प्रत्यय कह- 
| लाते हैं। मे धातुओं से कर्मवाच्य खोर भाववाच्य में होते हैं, कतृ वाच्य में 
नहीं, यथा-- 

(मव में) त्वया घबस्वमेव गव्यम्‌ (तुळे धन्य जाना चाहिए) । 

(कर्म में) पराश्ममुगोज्यं न हन्तव्यो न हन्तब्यः (यह ग्राखम का मृग है, 
इसे नही मारना चाहिए) । (आाङुन्तले) 


झोत योध्यकू- -योतव्व्‌--थवशीयम- अय्‌ । 
स्यातुमुचितम्‌--स्थातव्यम्‌--स्थानीयम्‌- स्वयम्‌ । 
| आहु. तथ्य खनोव |धातु तष्य चनो 
आप्‌ प्राष्य घापतीय अ | यसू गला गमनीय 
इ एतस्य घरयतीव (बह इहीतव्य प्हशीय 
| भ्रधित-इ य्तय अध्ययनीय | जि जेत जयनीय 
इल, ईसितष्य ईशोप | थि तष्य चनी 
करे  बम्हितव्य बन्दनीय | जग्‌ जषितम्व जौबनीय 
कु तस्य करणीय तया लाश (यजनीव 
को झेतष्य क्यशोग |दा दाशाय दानीय 
८. श | ` न तौ 
हप ष्ट्य बसती [बह दम्प बहनीय 
|| पढ्‌ पढितम्य पठनीय |शी अवितथ्य सवनीय 
ज्ञा ज्ञातव्य आनीय शब्‌ खष्टष्य सनीय 
| पत्‌ पतितस्थ पतनीय वेब्‌ सेवितम्य सेबनीय 
| ९ अरितव्य अरळीय |स्था स्थातम् स्थानीय 
| विद तष्य जेनी स्तर सब्य स्मरणीय 
भ्‌ सख्य भरशीय | हत्‌ हनत्य हननीय 
दाद्‌ वाचितथ्य वाचनीय | शु ऑओतस्य सबसीय 
सत्त में तवार करो-- 
। १--पाठणाला में देर ले नही पहुँचना चाहिए । २--्ाज़ों का आचरण 


अच्छा होता चाहिए । ३--परिख्रस करके निर्वाह करता चाहिए, भीख मागता. 


F 


क 


तढितास्त शब्द ३० 


अनुचित है । ४--सैनिकों को देश के लिए आख देने चाहिए । ४--स्वार्च 
के लिए दूसरों को हानि नहीं करनी चाहिए! ६-- दारी को प्रात: उठकर 
बर ले आर्था करनी चाहिए । ७--स्वच्छ भोजन करना भर स्वच्छ जल 
पीना चाहिए । «प्रत्यक नागरिक को अपना इतिहास और भूगोल जानता 
चाहिए। €-हमें अपना क्त्य पालन करना चाहिए । १०--योग्य पुरुष 
को ही उपदेश देना चाहिए। ११--डुष्टों के साज न डहरना और त जाता 
हो चाहिए । १३--छात्ों को घरने-पषने गुर्यो ले संदेह निल कराना 
चाहिए । १३--सदा बही काम करता चाहिए जो अपने योग्य हो | (४-८ 
नीच पुरुष शे भी उपदेश पहा करना चाहिए । १४--मेरी बातों पर धापको 
थोड़ा भी सन्देह तही करना चाहिए। १६--नि्षन घौर भरसहाय मनु 
को देख कर नहीं हँसना चाहिए। १७--मृत्यु से हमें जरा भी नहीं डरना 
आहिए। (८--तुम्हे पब जल्दी घल्ययन समाप्त करना चाहिए। १६-- 
इटो कौ संगति नही करनी चाहिए । २०-- विद्ाधियों को धवने गमतो की 
सेवा करनी चाहिए। 


सप्तम अभ्यास 
तडिताम्त शब्द 

संश, विशेष, शर्षनाम धादि शब्दों जे जिन र्यो को जोड़कर अन्य 
अर्थ भी निकल धाता है, उन्हें डित कहते है | तद्धित शब्द का धर्ष है 
“तेग: गेयः हिताः", रे? प्रत्यय जो भिन्नभिन्न प्रयोगों के काम में धा 
सके, जैसे- दिते अ्पत्यमु = द्यः (दिति च्य), इसमें ष्य (तडि प्रत्यय) 
जोड़कर दिति के लड़के का ओघ कराया गया है । तडित-परत्पयों की संख्या 
अधिक है । यहाँ धक प्रतित रवव. ही देते हैं 

(१) (तस्यापत्यम्‌) पर्य (पुत्र या पूषी) थर के शब्द के बाद घण, 
(म) प्रत्यय लगता है और शब्द के सर्वप्रथम स्वर कौ वृद्धि होती है (स को 
सा, इ ईको है, उ ऊ को सौ, ऋ को धाइ, किन्तु अन्तिम उ को घो होता 
है) बचा-रघु का पुत राघव:, वसुदेव का पुण बासुदेव:, पाण्डु का पुष पाणडवः, 
कुछ का पुत्र कोरकः, पा (कुन्ती) का पुत्र पाय; पुत्र का पूज पौष, शिव का 
युज शकः, विष्णु का पृत्र जैब्शाच:। ये सव अकारान्त अब्द देववत चलेंगे। 
गोडी आदि स्थोनिग नदी के समान । 

(२) (अत इज) रारन्त भन्दो से अपत्य अर्व में अन्द के अन्त में 


| 


१ घलुवाव-वस्िका 
इन्‌ (इ) प्रत्यय लगता हे । शब्द के अवस स्वर को वृद्धि हो जाती है चौर 
सिध वाब्द हरि की भाँति चलता है, बथा--दोशा का पुन ट्रौशि: (अइव- 
त्यामा), दक्ष का पु दालिः, दशरथ का पुत्र दाशरधिः (राम), सुमित्रा का 
पुत सोमितरिः (लब्मश)। 

(३) (दिल्वदित्वादित्वप्युततर) पतव र्मे दिति यादि भनो से 
स्यत्‌ (ब) प्रत्य लगता है घौर सब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है, 
धधा--विते: पय पुमान्‌ दत्य, धिति का दित्यः, वत्स का बाह्य, 
जापति का प्राजापत्प:, गर्ग का गाय: । 

(४) (हीय डक) पत्य र्थ में स्वोलिक शब्दा से ढक्‌ (एय) प्रत्यय 
लगता है पौर सर्द के प्रथम स्वर को बुडि हो जाती हे, यथा 
गुमान्‌ घाव कुन्ती का तुत कौन्तेय, पदी का पुच पेयः, माडी का 
माहेयः, राधा का रायः बिता का बंसतेय:, सङ्गा का बाज वः । 

(५) (तभ जात, तथ भवः) उत्यल्त होना था होता खर्ष में घण, सादि 
अह्यय होते हैं, घौर प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। कृछ शब्दों के धत 
में प प्रत्यय जुड़ता है, वचा--सदुरा मैं उल भाधुर:, कान्यकुस्न में उत्पन्न 
कुक, खत में उत्पन खलौध्न: (घागरा के निवासी), सिन (समुद्र या 
सु देश) में उत क्षरः (नमक वा घोडा) । 

कु शद में इक पर्यव होता है घोर शब्द के प्रथम स्वर को बृद्धि हो 
जाती है, यधा--भासे भकः मासिक, चैमासिक:, वाष्पासिकः। वर्षे भवः 
आधिक: | काल-कालिकः तात्कालिक: । (प्रात कालीन एवं सायंकालीन शब्द 
औ प्रचलित हो गये हैं, पर बे चड हैं) । 

(काय चिर आहहे रे) भादि कुख शब्दों के सन्त में 'तन' प्रत्यय लगाया 
जाता है, बया--सायंतनम्‌, चिरन्तनम्‌, प्राहहेतनमू, प्रगेतनस, दोधातनम्‌, 
रतम, पुरातनमु, इदानीस्तनथ्‌ । 

(६) (तदबीते तेद) पढ़नेबाला या जाननेवाला (पढ़ानेबाला) रयं में 
अया इक प्रत्यय लगता है, भौर अन्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जती है, 
अथा--ध्याकरशा पढ्ने बाला-बंदाकरख-, बेद पढ्ने वाला--बेदिक:, पुरारा 
बढ्ने बाला--पौद्शिक:, तर्क पढ़ने बाला--साकिक:, न्याय पढ़ने बाला 
नैयाबिकः । 


तडितान्त शब्द ह्द्ह 


(४) (तिन ओकत) पुस्तरू-रचना के अर्थ में रसिता के नाम के बाद 

अ या ईय अत्यय लगते हैं, थोर शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि भी होती है, 
बथा--ऋषिरचित आपे, बाल्मीकिरजितं--वाल्मीकीयम्‌ (रामायरा), मनुः 
रचितः--मानकः, पाशिनिरचितम्‌-पाशिनीषम्‌ । 

(=) (तस्येदम्‌) 'उसका' बह सम्वन्ध सूचक शब्द के अन्त में भ मा इक 
परय लगते हैं घोर प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है, यथा--आरद सम्बन्धी 
सरद, दिन सम्बन्धी दैनिक, अहन्‌ सम्बन्धी आहिक, देवसम्बन्धी दव, भूतः 
सम्बन्धी भौतिक-भौतिको, लोकसम्बन्धी लौकिक । 

(१) (तदस्यासत्पस्मिन्तिति मतुष्‌) 'बाला' या "क्तः वं में सभी शब्दों 
के अन्त में मतुप्‌ (मत) प्रत्यय लगता है। बदि शब्द की पधा या घत में 
मर, था, या स्‌ होता है तो मत को ब होता है (मादुपथायाइच मतोबॉम्य- 
पादिभ्यः), यथा--गाबः भस्य सन्तीति गोमान्‌, गुणा से युक्त-गुरणवानु, धन से 
युक्त-्घनबान्‌, रूपवान, आगात्‌, दिलाबान्‌, मीवान्‌, धीमा, बद्धान्‌, 
क, भाला, त्य । श्यौलिङग गे-बतवती, भगवी, दतचा 
बदि । 

(१०) (घत इनिङनी) कारान्त शब्दों से 'बाला' या 'युक्‍त' गर्थे में 
शम्य के पन्त में इनि (इन) घौर ठन्‌ (इक) प्रत्यय लगते हैं, यचा--गुण से 
गुव, आन से मानित, घन से घनन, दन्त से दन्तिन्‌ (हाथी)। इक अरत्यवास्त 
--साया-माविक:, घत-घनिक:, दस्ड-दल्िकः । 

(११) (तसय संजात तारकादिम्य इतच्‌) 'धुक्त' अर्थ में तारका घादि 
(तारका, पुष्प, मञ्जरी, सूज, मूत, उच्चार, प्रचार, विचार, कुदमल, कण्टक, 
मुसल, मुकुल, कुसुम, किसलय, पल्लव, खण्ड, बेग, मुद्दा, नि, बुभुझा, पिपासा, 
श्रद्धा, भन्न, पुलक, डोह, सुख, दुःख, उत्कष्ठा, भर, व्याधि, ब्म, प्रशा, 
और, सार, तरङ्ग, तिलक, चन्दर, अन्धकार, गर्व, मुकुर, हर्ष, उत्कर्ष, रण, 
कुवलय, भु, सीमन्त, स्वर, गर, रोग, पण्डा, कम्बल, तुष, कोरक, कल्लोल, 
कल, कंचुल, शङ्गर, भंकुर, बकुल, कलकु, कदम, कन्दल. मूर्खा, अङ्गार, प्रति 
बिम्ब, विध्ततस्त्र, हस्तक, प्रत्यय, दीक्षा, ग्द से इतच्‌ (इत) प्रत्यय होता. 
है, बधा-तारका +इतच्‌-तारकित नभः (तारे निकल आये हैं जिसमें ऐसा 
भाकाण) मिपासितः, शुषतः पुष्पिता, कुसुमिता (लता), दुःखितः, अंकुरित! । 


(पषात 'बन') चर्च में ब्द के अन्त 


चर अनुचाद-चन्डिका 


जे 'हुए' घार 'ता अत्यय लगते हे । (त्व अत्यान्त शब्दों के रूप नप! 
जे घोर ता प्रत्यवान्त शब्दों के रूप स्कोलिज्ञ में चलते हे 1) यधा--लघु-लघुता 
चुलु मुलं-मूखंता-मूलंत्वय्‌, गुस्ता-गुर्वय्‌, बिदता-विड्वस्‌, क्षत्रिय 
तम्‌, बाहाशत्वम्‌, शूहत्वयू, हीनत्यम्‌ 

(१३) (बुशवचनबाह्मणादिन्व: कर्मखि च) युशावाची एवं ब्राह्णशादि 

(पाहाः चोर र्व सहि) शब्दों के बाद कने आ भान प मे व्य, (य) 
प्रत्यय जुड़ता है । शब्द के प्रथम स्वर को बूड हो जाती है तथा स का लोप 
हो जाता है, यथा- ख्राह्वाशस्य भाव: कर्म वा ब्ाहाण्वम्‌, चौयम्‌ धौत्यंसू, सुन्दर 
=, सुतस्‌, भूषय धीरवस, 'कवि-काब्ययू, अलसः 
त (श्‌, श्‌, रघा 
प्ादि। 

कृष यों के घरत में ध्य (य) या घ प्रत्यय स्वार्थ मे लगता है, पथा-- 

के बाधव, प्रभ से प्राज, करू से कास्य, रव, ना के 
en 

(1४) (पृष्वादिम्य इमनिञ्वा) पुषु ्ादि (पुड, मुद, महत, पढ़, तनु, 
मधु, बहू, साधू, भु, उर, गुरू बहुत, खण्ड, दण्ड, चण्ठ, किङ्चन, बाल, 
होड, पाक, बसस, मन्द, स्वादु, हस्व, दीर्ध, बिव, वृष, ऋजु, किपर, भु, भरा) 
शब्दों के भाव धर सूचित करने के लिए शक्‍्द के अन्त में इमनिच्‌ (इसत) 
त्यय विकल्प से लगता है । घन्तिम अक्षर का लोप हो जाता है, यघा--पु 
मिच्‌ =प्रिम्‌ (महिमन्‌ के समान ९ में रूप चले), बुम, पुत । 
गुरुले गरिमा, लघु से लिमा, महत से महिमा, अगु से शमा, मूद मे 
हिमा । (इसन्‌ प्रत्यवान्त शब्द पूवग में चलते हैं, स्वीलिग मे नही ।) 
कसय भाव: शक्तिम, सक्म, यया शुक्सता, भुवम्‌ । 

(१५) (लेत तुल्य किया चेद बलिः, तत्र तस्वेव) तुल्य या सङ्ग अर्थ को 
बताने लिए शब्द के बाद 'बत्‌' प्रत्यय लगता है, वथा--बाहाण के तल्प 
आहाशबत, ्जियवत, नेशयड, सूडवल, देव के तुल्य देवबत. आदि । 

(१६) (पञ््चम्पास्तसित्‌) पञ्चमी विभक्ति के अ में संता, सर्चताम, 
विशेषण तथा परि घोर घि के बाद तमिल, (तः) प्रत्यय लगता है, यया-- 

कल्माद--कुल:, वतः, ततः, र 
: (मुरू से), तवः (तसे) अस्मत्तः (हम से) । 


लडितान्व शब्द ३३ 


(१७) (सप्तम्यास्वल्‌) सप्तमी के स्वात पर 'बल्‌- अत्वव होता है, यबा 
स्मितत, कस्मिन्‌--हुच, अज, घन्यक, संत, तज, बहुत । परन्तु इदमू 
में 'बल्‌' के स्थान में 'ह' लगता है, यथा-इह । 

(१5) (सर्बकान्यक्तियतदः काले दा) सर्च याद शब्दों से समय रथ में दा 
मत्य होता है, यथा--सदा, सर्वदा, एकदा (एक बार), कदा, तदा, यदा, 
सयदा । इदम्‌ का इदानीम्‌ (सब) होता हे । किस, यत घादि शब्द सहि 
अर्व भी होता है, चाकूर (कहि), तदा (तहि) । 

(१६) (प्रकारवचने थल्‌) सर्वनाम शब्दों से प्रकार अथं में थल्‌ (बा) 
प्रत्यय होता है, जैसे-येत प्रकारेश यथा, तेन प्रकारेण तथा, शर्वथा, उभया, 
अन्यथा, (नहीं तो, न्य प्रकार से) । इडम्‌, एतत तथा किम्‌ में 'चा” प्रत्यय 
के स्थान पर 'बमु' (वम्‌) लगता है (इदमस्वसुः, किमश्च) इत्यम, कपम्‌ । 

(२०) पागेलीदये घादि शब्दों का पर्थ बताने के लिए पूर्ब घादि शब्दों के 
बाद प्रथमा, पञ्चमी तथा सप्तमी के खर्व मे प्साति (घस्तात्‌) प्रत्वय लगता 
ह (दिदे) वचा--पू्॑सवां धजस्वा: पर्वा बा दिक पुर: पुरस्तात, थः 
पलत, घव: घवस्ताउ, उपरि उपरिशात । 

उसी प्रकार प्रमा तथा सप्तमी के ध में एनप्‌ लगता है, पथा--उत्तर्‌ 
रैश, दक्षिणेत, थघरेशा, परेश, पश्चिमेन तथा घाति लगाकर पश्चात, उत्त- 
रात, षरा, दक्षिणाद शब्द बनते हैं। 

(११) (सत्याया विषाने था) संख्यावाचक शब्दों से प्रकार धर्ष में 'था 
अत्य होता है, यचा--एकषा, दिया, विधा, जत्या, पञ्चधा, बहधा (अनेक 
बार, प्राय.) शतचा, सहसधा । 

(३३) दो बार, तीत बार भादि को आति 'बार' का अर्थ प्रकट करने के 
लिए संन्यावाची अब्र के बाद हरम्‌ (वस्‌) प्रत्यय लगता है (संस्यावाः 
करियाभ्यावृत्तिगशने कत्वसुच्), यथा--परूचकल्व: भुङ्ते (पाँच बार खाता है) | 
पदः, सप्र, बहतः, बहूचा (बहुत बार) । 

(२३) (एकस्य सकच्च) एक वार के पर्व में 'एक' बन्द में भी सु प्रत्यय 
लगता है घोर 'एक' के स्थान में 'सकृत' आहेत हो जाता है, जैसे-एक् | 
सुबु =सकत । 

(३४) (पमारो दयसज्‌-दस्तजु-माजच:) प्रमाण (नाप, तोल) मे क 
अब्द मे मात्र प्रत्यय होता है, बचा--हस्तमाजय्‌ (हाच भर), कटिमावमू 


शब अलुबाइ-बस्तिका 


(कमर तक), जानुमात्रय्‌ (घुटने तक), मुष्टिमाज्‌ (मुट्ठी भर) । 

| (२७) (दिनचत विज्योपपदे तरबीयसुनौ) जव दो की तुलना की जाती है 
आर उनमें से एक की विशेषता तथा न्यूनता बताई आती है तब विशेष के 
बाद “तरप्‌' (तर) मा 'ईमसुन्‌' (यल्‌) प्रत्यय लगता है, यथा-_देवः मोमात 

पडुतरः पटीयान्‌ का, (लघु) लघुतरः लघीयान्‌, (महव) महत्तर: महीयान । 
(३६) तिने तमि) दो से सिक में ले एक की विशेषता बताने 
के लिए 'तमप्‌' (तम) या “हान (इह) प्रत्यय लगता है, यथा--कबीनों कबिपु 
सा कालिदास: भे, चाषाशां खेप वा गोपाल: पढुतमः पशो बा । इतका 
विस्तृत कांत तुलनात्मक विभेषलो (द्वितीय पर्याय के चतुर्थ न्यास) 


मेदेणो। 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

टन समाज की बुराइयों को दूर करले का धह करना चाहिए । 
रे रत ते जयथ को मारने के लिए कठोर प्रतिज्ञा को । ४--जब दशरथ 
के पुत्र राम बन जाने ले तो सुमिषा के पुच लमण व्याकुल हुए कि वे मुझे 
घर ही पर त छोड़ आर्य । ४--दिति ओर घदिति के पुत्रों में घोर संग्राम 
[मा । ५--पाशिनि के व्याकरश जानने बाले को पाणिनीय कहते है । ६-- 
आप कहां से धा रहे हैं धौर कहाँ तक जा रहे हैं? ७- लब घौर कुश दशरथ 
के पुन के पुन चे । = तक पानी में आकर स्नान करो, गहरे पानी 
में त जाघो । ६--ज्ञानवाने घोर धनवाले लोगों में बहुत झर है । १० 
पुराने जमाने में लोग सदाचारी और सत्यवादी होते बे। ११--मधुरा में 
उत्कलन हुए लोगों को माधुर कहते है । १२-- पुराण की कयां पर थाजकल 
लो बिश्वास नहीं करते । १३-- वेद-सम्बन्धी रतो का ध्यत करना 
आहिए । १४--लोगों की बातों में लिप्त नहीं होता चाहिए । १५- ह स्त्री 
घनवाली प्रौर ज्ञालवाली भी है । 


| 


न्या 


समास-प्रकरण 
अम अस्यास 
कारक प्रकरण में विभक्तयो का प्रयोग बताया भया है, पर कभी-कमी 
भातो को हटा कर सब्द मिला दिये जाते है । विभक्तिरहित शब्दॉ का 
एक साथ जोड़ता ही 'समाल' है। 
समास का भर है 'संकेप' र्था डो या दो से अधिक सब्द को इस प्रकार 
भिला देता कि उनके धाकार में कुछ कमी हो जाने पर भी घ परा पूरा 
निकल जाय, यथा नराखाँ पतिः= नरपतिः । 
यहाँ 'नरपति:' का बही खर्च है जो 'नरासां यति: का है, किन्तु दोनों 
ज्यों को मिला देने से 'नराणामू' के विभकित-सूचक प्रत्यय (नाम्‌) का लोप 
हो गया धौर 'नरपतिः शब्द 'नराखां पति: से छोटा हो गया । 
अब समास बाले शब्द को तोडकर पहले का क्य दिया जाता है तष उसे 
विह कहते हैं। विग्रह का पर्थ है 'लंड-खंड करता, यथा--'सभाषति/ का 
सिपाह है-'भभायाः पति:'। 
समास के लिए संस्कृत बैयाकरण्यो से नियम बना दिये हैं। ऐसा तही कि 
जिस गन्द को चाहा उसे दूसरे शब्द कै साथ मिला दिया। 


समास के छः मेदश 
१ प्यवीजाव ४ हिय (तत्पुरुष का भेद) 
लये IC 
३ - कर्मधारय (तत्पुरुष का भेद) ६--डन्द । 
भग्रब्ययोभाव समास 


अन्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) रहता हैं 
और दूसरा शब्द संजा दोनों मिलकर अब्यय हो जाते हैं। अस्ययीभाव समास 
चाले शब्द के रूप नही चलते, और नपुंसकलिङ्ग के एक समास में पूर्व पद का 
अर्थ प्रधान रहता है, वचा-- 


साल के छः अटो के नाम-- 
इनदो डिगुरपि चाह मदुगेहे नित्यमव्ययी भावः । री 
तत्पुरुष कर्मचारय येनाहं स्वा बहुबरोहिः ॥ + 


१२९ चिका 


(सयाकामम्‌) कामम्‌ .अनतिकम्य इति यथाकामम्‌ (जितनी इच्छा हो 
उतना), शक्‍्तिमनतिकम्य = कथास्ति (शक्ति के अनुसार), कृष्णास्य सगीपे 
= उपकूपम्‌ (कूप्श के पास), मोः समीपे ्ङउपगु (साय के पास), वष्वा: 
सीतेल्ल्ठपव । निम्‌ (विष्ण का अमाव), अनुर्‌ (रय के पीछे). 
सहरि (हरि के सस), आसमुदम्‌ (समुद तक), अधिग्रहस्‌ (घर में), परोक्षम्‌ 
(पाल से परे), यामा बहि---बहिरवामम्‌ (शा ले बाहर), उपशरदम्‌ (शरद्‌ 
ऋतु के पाम), उपतिरण्‌ (मखी के पात), मेन्यू, सचकम्‌, यावालतृडम्‌, 
(दुल, प्रतिकृलन्‌ घादि । 


तत्पुरुष समास 
जित दो या दो से प्रधिक शब्दों के वीच द्वितीया, तृतीया, चतुर्घी, पञ्चमी 
ह हर कली कता चिली खी य र खमाम होत इ! 
इसमें उत्तर पदका प्रधान होता है, यथा--'राशः पुरषः राजपुरुष:' 
में 'पुरुप' पद प्रपान है । नूर 
हितोषा--राममु--धावित:-+रामाशित: । पुल धितः । 
पिश घायल: >>विस्मवापत्त: । भय बापा: = भयाः । शम्‌ धरितः 
= बाधितः । शरणं परोच्तः*>शरणा्राप्त: । शृं गलः “० रहमत: यादि । 
हतीया--सुखेत यतः = भुतः । खड्गेन हत:««क्षङ्गहतः । पणिना 
दरः । हरिणा जातः“ हरितः । मदेन शून्यः मयय । 
विया हीत:*»विदयाहीन:, माणा सरणः मतुपः, बाचा कलाः 
बाक्कलह:। 
जुष --धनाय नोभः= धनलोभः भताव अलिः भूतबलिः । गये हितमु 
गोहितम्‌ । स्तानाय इदम्‌ =सतानार्म्‌ । भोजनाय इदम्‌ =भोदनायंम्‌ घादि । 
ॅचमी--बौराद भवम्‌= चौरभयम्‌ । वृक्षात पतितःननवृक्षपतितः । 
जोगाई भा बु पावक साद) 
षष्ठी राज्ञः राजपुस्थ: । रजतस्य पतरय्‌=रजतपत्रमु । देवस्य 
ना + पल मोगः=मुलमोगः । देवस्व मन्दिरम्‌ =देवमन्दिरम्‌ 
घादि। 
सप्तमौ--मुद्धे निपुण: युदनिपुश: । जले मस्तः-जलमग्तः । घातपे 
ुष्कःचरभातपधुष्क: । कार्य दक्ष:ूूकार्यदक्ष: आदि । 
समासान्त 


जब तत्पुरुष समास के अनत में राजन्‌, अहन्‌ वा सखि शब्द थावे तव 


समालम्प्रकरख te 


इनमें ममामान्त टच्‌ लगता है घौर इनका कूप राज, यह तथा सल हो जाता 
है, यवा-महान्‌ राजा = महाराज: । डलमभ्‌ बह: = उत्तमाहर । ष्णस्य सला 
कसम: । 

हः, सर्व, एकदेशासूचक सब्द, संस्यात एवं पुष्य के साथ रात्रि का समास 


(तुरः समानाधिकरणः कर्मधारयः) वशेषण थर विशेष्य का जो 
समास होता हे उसे कमंघारय कहते है इसमें विशेषण पूर्व में रहता है, यथा 
-कुश्सितः पुरुष: = कुपुरुषः (बुरा आदमी) । कुत्सित: छात्रः =ुचद्ाः (बुरा 
बिद्यार्थी) । दीषम्‌ नयनम्‌ = दीर्घनयनम्‌ । नोलम्‌ उत्पलम्‌ = नीलोश्पलम्‌ । 
सुन्दर: पुरुष: <मुख्वरपुरुप: । भूषितः बालकः = भूषितबालकः । सुरनारी 
= सत्यनारी । महान्‌ देवः“ महादेव: । महत फलम्‌ = महाफलम्‌ । इ मेष 
समुद द-लममुङः। कमलमेव मलम्‌ = कमलम्‌ । घन इव शयाम: घन 


कमलचरणाम्‌ धादि । 


(ल्याप गः) बदि es पुर्व कोई संख्यावाचक शब्द 
हो तो उभे यु कहते है, बचा-- 

समाहार मे--पळ्चानां सरी समाहारः=पल्चयबम्‌ । पञ्चालो पात्राणां 
समाहार:ल«्यञ्चपाजमु । जयाशाँ लोकानां समाहारः= जिलरी । जयारा 
भुताला समाहार==जिभुवनम्‌ । झतानाम्‌ घन्दाना समाहार:< झतान्दी । 
(डित में--) पश्च: गोभिः झोत: पञ्चगुः । परूचसु कपालेपु संस्कृत: 


जमाहार अर्च में समास में एकबचन ही रहता है। समास होने वर तर्पू- 

सकतिज़ गमद बन जाते हैं, बचा--जिमुदनम्‌, चतुर्यृगस्‌ । किन्तु आकारात या 

धत्‌-यन्‍त डिगु न्वीलिङ्ग में भी होते है: पञ्चलट्बी पञ्चसट्वा, पञ्चतक्षी 
कलत । 

(परतयपदाबंत्रधानो बह्बरीटि-)जिस समास में धन्य पद के बं की प्रधानता 


| अनुजाद-चन्डिका 


हो अर्थात्‌ जो-जो पद समस्त हों बे अपने अर्थ का दोघ कराने के साथ-साथ 
अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विश्ेषण की तरह काम करते 
हो तो उसे बहुबरीहि समास कहते है । जसे 
सहं च रञ्च राजेन्द्र लोकनाबाजुमाबनि । 
अहुबहिस्हं राजन्‌ यष्डीतत्युस्यो भवान्‌ ॥ 
| (राजन्‌, हम दोनों लोकनाथ हैं । मैं बहुषोहि समास हूँ थौर प्राप पण्ठी 
तलयुष्य हँ धर्थात (लोकनायः-ओोकाः प्रजा: नाथा: पालकाः यस्य मः) मेरा 
सभी पालन करते है, धोर प्राप संसार भर के स्वामी हैं (लोकस्य नाधः) । 
अहा 'लोकनाथ:” इस शब्द का विग्रह दो प्रकार ले ह्मा है । 
ब्रीहि के चार भेद हैं-- (१) समानाधिकरणा (२) तुल्ययोग (३) व्यिः 
करण प्र (४) व्यतिहार । 
१--शमानाधिकरए--जहाँ दोनो या सभी झब्दों की समान विभक्ति हो, 
| यथा-तिर्गतं भयं यस्मात्‌ सः>< नियतभय: (पुरुषः) । हता शत्रवो बेन स: नट 
तशः । दतत घन यस्मै सः«ूदत्तपन: (निशुः) । आक्ड: कपिः य सः ल 
दाहकिः (वकः) । पतितं पण यस्माद सः= पतित: (दक्षः) । महात्‌ 
| गोयल सः= मः (सुः) निता: घापो मित तद =निः 
पग (सरु) । 
३--तुल्ययोग--इसमें सह शब्द का तृतीयान्त पद से समास होता है, 
|. शधा--बान्यवे: सं्र-ः्सवान्यव: वा सहवास्धव:। अनुजेन शह--सानुज: या 
| सहानुजः | विनयेन सह««सविनयम्‌ । इसी प्रकार सानुरोधम्‌, सादर पादि । 
| ३--श्यधिकरश--जिसमें भिन्न विभक्तिवाले शब्दों का समाम हो, 
अथा--चक पाणी यसय सः->चक्रपाशिः । घनु: पाणौ यस्य मः = । 
| रात्‌ जन्म पस्य सः--कुम्मजन्मा । सी प्रकार असशेखर:, चन्द्रकास्ति: 
आदि। 
४--ध्यतिहार--यह समास तृतीयान्त और रुप्तम्पस्त शब्दों के साथ 
होता है और युद्ध का बोधक है, भया--केशेषु केशेषु ग्रहीत्वा इदं युद्ध प्रत्तम्‌ 
= केशाकेशि । दण्डे दण्ड: रहं बुङ प्रकृत्तमु--दष्डादल्डि। मुष्टिभिः मुष्टिभिः 
`हे बु प्रवृत्तम८-मुष्ठामृष्टि । 
विशेष--समस्त पद का प्रथम शब्द यदि पल्लिज से बना हुआ स्त्रीलिङ्ग 
जो समास होने पर पुल्लिङ्ग रू हो जाता है, यथा--रूपवती भार्या यस्य 3 


हर 


सनात प्रकरर १ 


सः कृपकद्धार्य (रपवतीभार्यः नही) । करही-कही समस्त अन्द के साथ कपू 
(क) अत्यय लगता है, यया--ईरवरः कर्ता यसय हः ईरवरकतृ क: । 
इन्दर समास 

(उभयपदार्थप्रधानो इन्दः) जब दो या दो से धिक खंज्ाएँ इस तरह जुही 
रहती हैं कि उनके बीच में 'च' खिया रहे तब उनमें 'इन्द समास' होता है। 
इ समास में दोनों दो के झं प्रधान रहते हैं। रामास तीन प्रकार का 
है-(१) इतरेतर, (२) समाहार, (१) एकशेष । 

१--इतरेतर--इसमें शब्दों की संख्या के अनुसार न्त में बचन होता है 
और प्रस्येक शब्द के बाद विग्रह में “च लगता है, वथा--दिलञ्च यामिनी च 
[दिनयामिन्यौ । कल्दश्ल मूल च फलं च--कन्दसूलफलानि । माता न पिता च 
= मातापितरौ । सच चन्दरमाश्य -- मर्याचन्डमसी । 

३--समाहार--इसमें अनेक पढौं के समाहार (एकत्र उपस्थिति) का 
कोण होता है । समस्त पद मे नपुसकलिज़ एकबचन होता है, वधा-पाणी च 
पादौ च एपा समाहार: =पाशिताइम्‌ । मेरी च पटहरुच धनयो: समाहारः = 
भेरीपटहम्‌ । हस्तित अश्वाश् एपां समाहारः=हत्यशवम्‌ । मधुरा च 
पाटलिपु्णच अनयोः समाहार:बळ मदुरापाटलिपुत्रम । मूकता च शिक्षा च (बु 
गौर लीले) नयोः समाहारः पूकालिक्षम्‌ । इथि च पूतं च चनयोः समाहारः 
दधिघृतम्‌ । गौरच महिषौ च गोमहियम्‌ । घहस्थ दिवा भ = हदयम्‌ । 
सपश नकुलस्व = सनकुलम्‌। यहि नकुलश्च पहिनकुलय्‌। घहश्च राधि 
=पहोरातम्‌ । किन्हू 'होराजः' भी है । 

बभ, मृग; ठण, धान्य, श्वजत, पख घादि रके बाचक शब्दों का विकल्प 
से समाहार इन्द्र होता है । यया--वतसन्मोषम, प्लकषनयप्रोपा:। र्पूपतम, 
इरपथताः।कुसकाणम, ुशकाका: । वी हियवम्‌, बी हियवाः। दितम्‌, दधिषृते । 
'गोमहिपस, मोमहिपाः। शुकवकमु, शुरूवका: । थशववडवमु, थशववडवे भादि | 

३--एकसोष -एक विभक्ति वाले भेक समस्त समानाकार पदो में जह 
एक ही पद नेष रह जाय सौर र्थ के घनुखार उसमें द्विषचत या बहुवचन हो 
जहाँ एकशेष समास होता है, ययास च स च--तो । बकर बृसच वकस 
मवृ: । बाहासइव म्ही च च--दाहाशो । हंसी च हॅसरच नही । पुजश्च 
डुहिता च= पुत्र । माला च चिता च><वितरो । इवखूश्च खयुररच खुरी 
यादि 


१७० अनुवादन्चन्डरिका 


जब उद्देश्य के ख्य में यम, मध्यम घौर उलन पुरष 
एकत्र हो जाते हैं तव किया का रूप इस प्रकार होना-- 
(१) अवम पुरुष और प्रथम पुरुप के कतृ वाचक पदों के माथ क्रिया 
अघम पुरुष को होगी और बचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार, बचा-- 
(रमेश, गोपाल सर मुरेश पढ़ते हैं) रमेश, गोपालः सुरेशश्च पठल्ति; देव; 
सुशील च पढत: | 
(२) प्रथम पुरुष खोर मध्यम पुरुष के कतृ बाचक पदो के साथ क्रिया 
मध्यम पुरुष की होगी और बचत कर्ता की सामूहिक संख्या के घनुलार, पथा 
( (बह सोर तू लिखता है) ल च त्य च विल्लव: । स च यूयं च लिखथ । 
(३) ध परयो केशाय अब उत्तम पुरुष का करूं बाचक पद होगा तव 
हिया उत्तम पुरुष की ही रहेगी और बचन कर्ता को सामूहिक संख्या के रु 
| =, सवास भौर मै पाते है) तव च पठाब; स त्वम पहा पह 
युबा च पढामः | 


डो या तीन 


अन्य समास 

जम्‌ समाश--नहीँ' धर्ष बाले नन का जब दूसरे असद के साथ समास 

होता है तब उमे नम समास कहते हुँ । नज, समास सुबन्त पद के साध होता 

है । व्यजन परे रहने पर नज को 'घ' घौर स्वर परे होने पर 'घन्‌' हो जाता 

है, वधा न पियन पिय, न सुसमून्त्यसुखम्‌ । न उपकारः नकारः 
चादि । 

म उपपद तत्पुरुक--जब तत्युस्थ का प्रथम शब्द कोई संज्ञा या अब्यय हो 

जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता, 

तब बह उपपद कहलाता है, यथा--कुम्भ॑ करोतीति कुम्भकारः, चर्मकारः, 

स्वशाकार;; शामगः, घनदः, उच्चैकत्य (समास न होने पर उच्चैः कृत्या), 


। डेवप्रूजको बाहागा; 
डेबजराहाश: । बहवो मे--चन्द इज सननं यस्याः सा=चन््रानना । कणे 
स्थितः कालो यस्य सः ण्ठाः । 


अमृर्यंसकादि तत्युरुथ--कुछ ऐसे तत्युरूष समास है, जिनमें नियमों का 


समास प्रकरला १६१ 


उल्लंघन है उन्हें मव्रब्यंतकादि तत्य कहते है, चाकः मगर: मयूर 
जस (धूर्त मोर), यहाँ व्यंसक सब्द पहले थाना चाहिए या और मवूर' 
पवात्‌ । इसी प्रकार--अन्‍्यों राजा राजान्तरमू, बन्यो ग्राम: सामाम्तर्म्‌, 
उदर्‌ च अवाक्‌ नेति==उच्बाइचम्‌। 

अलुक तत्युर्ष--जिस समास में बीच को विभक्ति का लोप न हो, बघा- 
असाम्‌, धाल्मनेपदस्‌, वरम्‌, दशाना यः (म, पस्तोहरः (सुनार 
या डाकू), दूरादागतः यष्ठः, बाचोदुकितः, सन्तीवाली (शिष्य), पङ्‌, 
सरसिजमु (कमल), तेचर; (पक्षी, लिङ) घादि । 


पिता पुष को सुदेश देते है । १, शिष्य ते विनय के साथ गुरु को प्रणाम 
किया । ४. शोक का राज्य समुद्र तर फैला हुथा था। ४. धराषिक पुरुष 
मरणे-मरते भी धर्म की रक्षा करते है । ६. मैं हर रोज विद्यालय जाता है। 
७. संसार में सच्चे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य साधु कहलाता है। &. महात्मा 
पुष्य सुखत्भीबल को नहीं चाहते । 2. शरणा में झाये हुए को नहीं मारता 
चाहिए । १०, व्याध के तीर से विधा हा भोर मर गया । ११, जो तुम्हारे 
घर ध्रतिथि भाया है उसको खाना सिलायो । १२, तूने भूतो के लिए 
अलियां क्यों मही री ? १३. तुम्हारे जैसा म्य तीन लोक में दुर्लभ है । 
१४, ईश्‍वर की भकित मतुध्य के जीवन को सफल अना देती है । ११. भण 
अण जीवन का काल घडता जाता है । १६. उसके माता-पिता बहे धर्मात्मा 
है। (७. महाराज विक्रमादित्य का राज्य हिमालय तक विस्तृत घा । (5५ 
संसार के माता-पिता, पावती और परमेश्वर है । १६. मैंने पिला के कमल 
समाद चरणों को नमस्कार किया । २०. विद्या से बिहीन पुरुप का जीवन 
सिरक है । 


क 


स्त्रीप्रत्यय प्रकरण 
नवम झम्यास 

पुहङ्ग गन्दा को स्वौलिङ्ग बनाने के लिए जिन रों का प्रयोग किया 
टं है उने स्रत कहते है । मुख्य सचीव टापू (भा) घोर डीपू 

) हैं । 
(--(धमादतश्ाप्‌) घजादिगरापठित शज धादि तथा प्रकारान्त शब्दों 
के बाद स्मीलिङ्ग में टाप्‌ (था) होता है, यथा--अचल-यचला, हृप्ण-कष्णा, 
सरल-सरला, पधम-्यथमा, घनुकूल-बलुकुला, बवा, निपानिया, सज 
णा (बकरो), कोकिला, भरवा, चटका, 'म्रूपिका, बाला, बत्सा, ओषा, 
दुत्रिका, बा, शिया, पू धाद । 
हेन भक भागान्त अनहं के आइ 'धा' यमहन से ककार के पूर्व धकार 
के स्थान में इकार होता है, बचा वाचक-पाचिका, साथक-साथिका गायक- 
गायिका, योधक-बोचिका घादि । 
३-(िदगौराविम्यशच) विद शब्दो (नर्तक, खनक, पथिक भादि) तथा 
गौरादि गश (गौर, मनुष्य प्रति) शब्दों शो स्वीलिङ्ग में डौष्‌ (ई) प्रत्यय 
होता है। ६ प्रत्यय होने से पूर्व धकार का लोप हो जाता है यवा- -तर्तक- 
नी, पथिकी, गौरी, मन्दरो, पितामही, नदी, नटी, स्वली, तटी, कदली । 

४ (जातेरस्तरी, पुंयोगा«) जातिवाचक अकारान्त समदो स स्वलिङ्ग में 
डीप्‌ 'ई' प्रत्यय होता है, यया--सिह-सिही, मृगी, ब्याती, अल्सूकी, मानुषी, 
आही, योपी, महियी, सूकरी, गभी, शृगाली, विडाली, हंसी, सारसी आदि । 

४--(ऋल्लेम्यों कीप्‌) ऋर्ारान्त घोर नकारान्त पुल्लिज् शब्दों से स्त्री 
लिङ्ग बोषर डीप्‌ (ई) प्रत्यय होता है, ऋकारान्त शब्द, यधा--कहूँ-कर्जी, 
दाती, जनविजी, शिक्षवित्री थादि । 

बिशैव- स्वख भादि शब्दों से स्वीलिङ्ग बोधक डीप अत्य नहीं होता है, 


re माता, दुहिता, ननान्दा, तिलः, चतस; । + 
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स्वोर प्रकर र्शक 


कारान्त शब्द, यथा--मालिनु-मालिनी, दण्डिन-इष्डिनो; भ्यवू-युनी, 
मानिनी, कामिनी, गुशिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी, प्रथिकारिशो । 

विशेष--स्जीलिजु में संख्यावाचक नान्त शब्दों से तथा मन्‌ भागान्त शब्दों 
से डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता, यथा--वजनच, सप्त, भ्रष्ट, नव, दश तथा सोमा, 
सुदामा, अतिहिमा प्रादि । 

६--(बयसि प्रथमे, वयस्यचरम इति वाच्य्‌) प्रथम अवस्था का बोघ 
करानेवाले न्दो से 'डीप' (ई) प्रत्यय लगता है, यथा-कुमारः-कुमारी, किशोरी, 
बूटी । किन्तु वृद्धा सथविरा । 

यहाँ अन्तिम अवस्था का बोध होने से डीप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । 

७--(उगितशष) जिसमें उकार और ऋकार का लोप हो जाता है मतुपू, 
जतु, इपसु, तबतु, शतू इत त्यों से बने हुए अब्दों गे स्त्रीलिंग में ईकार 
होता है, जैसे--भवत-भवती, धीमत-धीमती, जालत्‌-जानती, पृङ्खत-पृह्ती 
भादि। 

<--्वादि, दिवादि, आर चुरादियशा को धातु से तथा शिनन्त से 
शत प्रत्यय करले पर जो शब्द बनते हैं उन झल्दों से स्थीवाचक (ई) प्रश्यण 
करने पर 'त' के पूर्व 'तू' लग जाता है, यथा--(गच्छव) गच्छन्ती, (बदत) 
बदस्ती, (दीथ्यत) दीव्यल्ती, (नृत्य) नृत्वन्ती, (चिन्तयत्‌) चिन्तयन्ती, (भक्ष- 
यत) भक्षयन्ती, (दशंपश) दर्शयस्ती, (कारयत्‌) कारयन्ती अदि । 

६-_तुदादिगशीष थातुषों से धौर दादिगखीय भाकारन्त धातो ते 
शू प्रत्यय करने पर जो शब्द बनते हैं उनसे स्वीलिश में 'ई' प्रत्यय करते पर 
विकल्प से त्‌ के पूर्व न्‌ लगता है, यया तुदादि-- (इच्चत) इच्छन्ती, इच्छती । 
(पृच्चव) पृषान्ती, प्च्छती। [स्पृशत) स्पृशन्छो, स्पृ्तती । घदादि० (यात्‌) 
गाली, याती । (भाव) भात्ती, भाती। (शतके रूप नदी ब्द की भांति 
चलते हैं) । 


होता है, (डित) पचा--गान-गाती (युट); कर्मकर-कर्मकरी, अर्थकरी, निशा- 
वाषिक, लोकिक-कौकिकी 


सान्त मन्दं से स्जीलिस में विकल्य से 'ई होता है. यथा -चन्गमुखी, चतह 


क्क अलुदाइ-बन्दिका 


जुला । सुकेसी, सुकेशा । शाङ्गी, काह । विमदो, विस्वोष्ठा । 

१२--(जालेरस्त्री*) जातिवाचक भ्कारान्त शब्दों से स्ीलिज़ में हष 
“३ लगता है, यथा-आहाणास्य स्रामो, सटी, गोपी घाद । पालक 
शब्द पन्त में होने से “€ नहीं होता, वथा--गोपालिका, पथुपालिका भादि । 

१३-(इततवस्शमवसाबं?) जाया थं में इन्र, बस, भव, गर्न, स्ट, 
बृ, भाचा घार बह्‌ में कप लगाने से पूर्व घानुक्‌ (घान्‌। जोड दिया 
जाता है, यषा--इस्हस्प जाया इन्दाखीं, वस्लासी, भवानी, शर्वाशी, खाणी, 
मुशी, थ्ाचराययाती शोर बहाखी । (बहम के 'न्‌' का लोप हो 
जाता है।) 

१४--(बह्वादिम्य्च) बह्रादि भरा के बहु, पद्धति, भर्चति, ध्रहि, कपि, 
यष्टि, मुनि धाद शम्यो से स्ीलिङ्ग में विकल्प से हष 'ई' प्रत्यय होता 
है, जंते--बहु-बह्ढी, बहः। राकिः राजी। थेशिः श्रेणी। राजिः राणी। 
आमि, भूमी घादि। न श्रत्ययान्त से नहीं होता, जसे-मतिः, गतिः, 
हितिः घादि । 

१४५--(बोतों गुशकचनात) गुणवाचक उकारान्त शब्द से स्त्रीलिफ में 
विकल्प से षू (६) प्रत्यय लगाते है, बचा--सृददी, मृदुः। पदी, प६:। 
आष्वी, लाडु: । पुर्वी, पुरू दि । 


वि ग अ 
दुल्लिङ्ग सलि दृह्लिज्ग स्यीलिङ्ग 
गवय गबयी वुल मावुलानी 
स स [नाई 
मत्स्य मत्वी अब (खराव जी) यवानी 
मनुष्य मपी अवस (लिपि)... बबनानी 
जुड़ (जाति)... शू बदन (स्त्री). यबनी 
# (पत्नी) क्ञजिय (जाति) 

Sl a 2 
राजन्‌ राशी » (पत्नी) क्षत्रियी 
उपाध्याय (पत्नी) 1 नकवा टी 

उपाध्यायी उपाध्याया, 


| स्त्रोप्रत्यव प्रकरण १९५ 


डुबद } युतो आचार्य (पाठिका) साचार्या 


प चाचा (पलो) ' धार्नी 


हि 1.24  हिमम्‌(विस्तार भ) हिमानी 
खत चुनी अन्यम्‌ „  यरण्यानी 
सि्‌ सखी 
अषोनी Fe 
पच्‌ (पर्व) बाची प्व अर्याशी 
न) तीची य 
प्राच्‌ (दक्खिन) वाची (स्वामिनी, बैश्या) धर्यी 
ता्यिषस्‌ तुष हिल्‌ लिपी 
स शूर्षा (देवता) चातु चुरी 
सूं बुरी (कुत्ती) पतिः पतली 
संस्कत में अनुबाद करो-- 


१. छोडी उस्र बाली बालिका खेल रही है । २. इतनी पतली कमर बाली 
सली मेरै देखने में पहले नही धायी । ३. पति के वियोग में विलाप करती 
हुई दमली ने एक भगर देखा । ४. बह कुम्हार की रती पड़े बेच रही है। 
&. गार्गी पढी लिखी स्त्री थी। ६. यामा की स्त्री ते मुके प्यार दार 
किया । ७. उस पुरष की स्त्री घच्छे लक्षणों वाली है । ८, प्राचाय की स्त्री 
ात्राधों को पढ़ा रही है। ६. पार्वती ने घोर तप करके शिव को प्रसन्न 
किया । १०, उपाध्याय की स्त्री माता के सह होती है। ११. धीराम का 
विवाह चन्द्र के समान मुख बाली सोता से हुआ । १२. उस नाचने बाली ने 
अपने कौशल से दर्शकों को प्रसन्न कर दिया । 


संस्कृत व्यावहारिक शब्द 


नौकर, बषः किरः 
पड़ोसी --प्रतिवेश्ञी (पुं ) 
खिलाड़ी - माडी (म) 
दुनार = सवकारः 


अजदूरी--भृतिः (भाव) 
दर्जी->सौचिकः 

माई--साफित:, क्षौरिकः 
ंगरेज--रककः 

शिकारी- व्याधः 
मल्लाह--क्ंषारः, नाविकः, कब: 
चष्यू-अरिय्‌ 

लिउ बनाने वाला-“बिक्रकार: 

तेलो--तैलकारः, तैलिक: 


मेहतर--शबपचः, मानः, खलपूः 
काइ--सम्पाजती 
चाक--चकस 
अहँगी--जलानवतयस्तसू 
कहार--अलवाहः 
कसाई--मांसिक:, मांसविक्रेता 
कलाल--भौरिषिक, मुराजीबी 
झराब--सुरा, मदिरा, मचमू 
आराबघर--शुकापातम्‌ । 
तवप्र, केदार, कषे 
रत लिकता 
डोकरा--कब्टोलः 
बेटी-मैटी, वटिका, सज्यूपा 
व्याला--अषक, पानपात्रस्‌ 
जाँयुरी- बी, बेशु: 


सहत व्यावहारिक अब्द ree 
डग--बचकः डाजा--वादनम, वाचम्‌ 

चुडिहार- काचकङ्कशबिकोता (पं) | दोल--धानक- पटहः 
सित्तारिया--बैरिपक:, बीशावादक: चः 


चमार चर्मकारः 
कुम्हार- ुम्भकारः, कालः आरा ककष: 
चारण गीतः चाहुर रिका, घिपुी,कतं रिका 


कान की मैल निकालने वाला-कशां- | सूई--सूषिः, सेवनी 
मलनिस्सारकः | भूई का काम--सुचिकर्म, सूतकर्म 


शद मदर, पुरनः दरांती--दाषवू 

सोभ--द्बकः आजा--सूतरग 

भागा -प्रापाक: आाज--सुपंस्‌ 
असहत में तुइ करो-- 


1. बह खिलाड़ी लड़का पढ़ने बै भी प्रथम रहा है । २. कारगर जै कितती 
अच्छी पेटी बनाई । ३. हमारा पडौशी भास्तिप्रिव है, कभी कलह नहीं करता। 
४. सुतार देखते रहने पर भी सोना चुराता है, अतः 'पश्यतोहर' कहलाता 
है। ४. कुम्हार भावे में मिट्टी के अरतन पकाता है । ६. लोहार चाकू, कंची, 
जुई बनाता है । ७. चमार चमडे से जुता सोता है (सीन्यति) । =. कुम्हार 
३३ ते चाक घुसा रहा है। &. जूतने बाला रेत के साच चना जून रहा है। 
१०, राज ने भाज हमारे मकान में सकेदी की । ११. खटिक सुबह भौर शाम 
तरकारियाँ बेचता है। १२. कल सरकार नै दिढोरा पिटवाया कि कोई धाठ 
बजे के बाद न धूमे । १३. गाव को कसाइयॉ के हाथ नहीं बेचना चाहिए। 
१४. इस पनझाला में डंडा पानी मिलता है । १३. विवाह आदि उत्सवोँ में 
गां में कहार बहँगियों से पानी लाते हैं। 


द्ध अलुबास-बच्किका 
एकाक्ष अस्यास 
बरो के नाम 
कई (कपाल)--कार्पासः, ठूलम्‌ | परहा--यबतिका, तिरत्करिशी 
कपदा--असनम्‌, वस्कयू कलात--काण्डपट, पटी 
गडी--सिरस्बम्‌, उपयम्‌ | पायजासा--पादवामः 
डोपी--शिरस्कमू, शिरसाम्‌ | ब्लाउज--कंचुलिका 
कुर्ता-कजुक;, निचोलः जोजा--वादवारम्‌ 
इुपडा-उत्तरीपयू तकिया उपधानम्‌ 
oni रक्षिका चादर(विछाने की)- bp 
बोती-परपोषरकयू टर्नर 
गलेवन्द--गलबन्धनायुकम्‌ Monet 
झूमाल--करवस्कस्‌ 
Cede कमरबन्द--रसना/वरिकर:, कविम्‌ 
लोई--एलक वक 
।-उपानद्‌ (सवी) 
Eee इता-जपानव्‌ ( 
ब-या Fr 
रेशमी बस्त्र--कौसेक्गुऔमगुजुकुलम। “तो 
भार को वस्तु के नाम 
घोडे की चादर--उत्तरीयाशवलः 
आपना--दपंणः, मुकुरः, आदशः 
साबु दुश--सोममची माजनी 

काजल--पजम्‌, कज्जलगू कची कतिका, साधनी 

डॉल कुरेदने की सुई-दल्तक्ोघती सूची 

मङ्गल टीका--ललाटिका 

गहनो के नाम 

गहता--अलद्ार, घाभरणामू | करपनी-- मेखला, काचः 
कष्ठा--कब्ठिका, कष्ठानरशयू | हुती -ईवेयकम्‌ 
अंगूठी- पंगुलीयकम्‌, ऊमिका रिकुलो- जलाटालद्धारः 
माला--सलन्तिका, जम्बनमु, सक । कंगना- कद्धर:, कडुरणमू 


मत 


1 
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चूड़ी--काइक्लव/-य जब--नासाभरखय्‌ 
जा इबम्द--केवूरम्‌, अङ्गदम्‌ पाजेब--(नाक) नुपुरः 
कनफूल--कांपूर', कणिका आाली--कुण्डलम श्‌ 
पेची-मावापक', कटक: जेशी- स्वीसस्तकाभरशास्‌ 
दुलाक--नासाभरणबू 

हंसत में नुसार करो-- 


१. पढी लिखी स्थियाँ गहने पसन्द नहीं करतीं । २. धाजकल इत, तेल, 
साबुन के बिता पूरा थङ्गार तही होता । ३. साबुन से कपडे साफ करो । 
४. शहर की स्त्रियां तय, बुलाक ले बढी पशा करती है । ४. चूड़ी पहनने का 
(रिवाज शहर पोर गाँव सभी जगह है। ६. विवाह में कंकरा पहनाया नाता. 
है। ७, कपी से बाल साफ रखने चाहिएँ । ८. घोड़ते बिछाते की चादरे बिल- 
कुल साफ होनी चाहिएँ । ६. सिन्दुर मुग की एक निशानी है । १०. कमाल 
मे हाथ मुंह साफ रखने चाहिएँ । ११. कुरता, कोट, पतळूत पुराने जमाने के 
कपड़े नही है । १२. प्रसभ्य जातियों में गहनो का बहुत अचार है। 


दवादश श्न्यास 
शुध के नाम 
हाथी गजः, करी, दन्ती पोड़ा-आरुवः, घोटकः 
नेर विह, सिही नमः 
बाघ-रव्याध्र:, ब्याधी गघा--गदंभः 
आखू-- कक्ष, भस्चूकः अंश - महिष, महिषी 
मा-क कुत्ता कुत्र, इवा 
इतीव 
बिल्ली-_मार्जारी 
अकरा-री--श्रजः, धजा 
हिरक 
बंदर--बानर, कवि, शानः | हिरख का बच्चा-हरिणकः 
नेला नडुन अह--एब्का 


बैल--वूषभः योह-योषा 


निक बुरका 
बियो के नाम 

कोयल --कोकिल:  कडूतर---कपोत: 
मोर--ममूरः बत्तक--ब्तक:, बलिका 
हंस हः डिटीहर--टिट्रिम:, टिट्टिभी 
जोता- शुक: चोल--चिल्लः, चिल्ला 
सैता- सारिका कौबा--काक: 
पपीहा--चातकः दुर्गा--कुव्कुट:, कुक्कुटी 
चकवा--चकवाकः चिया चटका 
तीतर--तित्तिरि: जीष--इक्क 
बेरा -खाबः जगला--वका 
अकोर--बकोरः उल्तू--उडूकः 
अमोला--लअन: बाजन 

पश्यु-पक्षियों को बोलियाँ 
[सिह दहाइते हैं--सिहा गर्जाम्ति, नद्ति, मेंडक टरति है दुदुरा इवन्ति 
हाथी चिधाढते --गजा बृहन्ति | माप पुकारले ॥-सर्पा: फ्रकुबन्त 
पोहे हिनहिनाते है- पर्वा ह पन्ते | चिडिरया चू चूं करती हैं--पक्षिणः 
गे हीगते हैं-गईभा: रामने जीभ 
गोवे रंभाती हैं-गावः रम्भनती | कौबे काव-काव करते हैं--काका: 
अले भती है--महिष्वः रेभे कायन्ति 
गीदड़ चौरते है-कोष्टारः कोणत | कुले भौकते है- श्वानः बुक्कम्ति 
बिल्लियॉ म्याद करती हैँ-बिहालाः | डय गुरति है--बूका: रसस्ति 


मीबन्ति 


संस्कत में अनुबाद करो-- 
१. शेर गरजता था थोर बन गूंज उठता या । २. सोदडों की चले 


जुनकर भन्य गीदड़ भी चीखते हैं। ३. 


|. गे घने बच्चों को मिलने कै लिए 


रंभाती हैं। ४. शेर घोर हाथी का स्वाभाविक बेर है। ४. लोग तोता और 


मैना को चाव से पालते हैं । ६. कौडा 
दिल में स्थान नहीं । ७. बंदर और 


एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए किसी के 
आलू का नाच बच्चों को बहूत अच्छा 
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लगता है । 5. चुहे घौ बिल्ली का सहज बर है । ६. जानवरों मे सवाल शोर 
पक्षियों में कोवा चतुर है १०, कहते है कि चकोर चन्द्र की किरखों का पान 
करता है। ११, जिन्हें घोड की सबारी करनी नहीं थाती वे गये की सबारी 
करते हैं। १२. बाज एक शिकारी पक्षी है । १३. रेगिस्तान में ऊँट का बढ़ा 
महत्त्व है। १४. गेंडे को मारना बहूत कठिन है । १४. मेंढक टरति रहते हैं 


किन्तु गायें पानी पीती ही हैं। 
त्रयोदश घ्रन्यास 
कुछ क्यावाचक शब्द (नपुंसकलिग) 
हेसना--हसनब्‌ 
रोना--रोदमम्‌, धाकम्दितू 
कोता--पानम्‌ 
जाता- खादतम्‌ 
| बापना--मानय्‌ 
इकट्ठा करना--ंब्रहरयू 
| बिसेरना--बिहोषणमू 
बाँधना- वन्धनमू 
| चोडना--मीचनम्‌, विराजम्‌ 
| खोलना--जड्घाटनसू 
भूमना--परिश्मशाम्‌ | रंगना=-रक्जनय्‌ 
बता -प्रचेषशामू | चुनना--बवसमू 
निम्लना--निगरशन | नाकम्‌ 
चवाना--चवंशम्‌ ऊपर केकना--उत्ेपसाम्‌ 
चढ़ना--आारोहराग॒ Eg MR 
उतरना--धबरोहरूच्‌ जूल जाता--विस्मससस्‌ 
डुबकी लगाना--निमज्जनमू डॉकना--पिघानय्‌ 
से बाहर आना--उस्मज्जनयु॒| फलना--प्रसारणायू 
धोना--अक्षालनस्‌ जनना अनसु 


लिजोडना-- निष्पीडन्‌ लोइना--जोटनबू 


३०२ 
कंसना--वेषणन्‌ जोइता--संबोजनस्‌ 
खिलना--परषंसन 
लोपता--जेपनम्‌ 
पना--आबरणम्‌ 
उगना--अच्चनम्‌ 
पाँखना--प्रोञ्छनम्‌ 
सुँचना--गल्धतमू 
चाटना--लेहनम्‌ 
जाचना--तततमु 
जाना--गानमू 
अजाना--बादतस्‌ 


१, घन शर्ष न करना घन गाइने के ही समान है। २. दूध घि चीजें 
कॉक कर रखनी चाहिएँ। ३. भोजन गरम रखना चाहिए । ४. घन संग्रह 
करना चाहिए, पर जसको ठीक तरह ते शच भी करना चाहिए। ४. सिपा- 
हियाँ को देश कर चोरों नै भाषता शुरू किया। ६. घरे गृहस्थ सपने 
घरों को लौप-योत कर रखते हैं। ७. पहाड़ का चढ्ना-उतरना ध्या व्यायाम 
है। <. छात्रों को गाने में समव नष्ट नही करता चाहिए । €. बा निचोड 
के बह जल्दी सूख जाता है । १०. दवाई चिसकर बीमार को पिला हो । ११, 
किसी चीज को निगलता नहीं चाहिए, उसे चबाना चाहिए । १२. हँसना, 
रोता मनुध्य-्जीवन के साधारण वर्ष हैं। १३. भोजन करने के बाद शेप 
भजन फेना नहीं चाहिए | १४. ठगने के भी धनेक इंग हैं धौर ठग के 
अंगुल में चतुर ते चतुर लोग भी फंस जाते हैं। १५. चन्दन चिसते से हाथों मे 
सुगन्प ग्रा जाती है। 
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अआधी--दात्या 
कहाई--कटाह: 
कल्या--(गादी)--अरीक्य 
कसरत--श्यायाम: 
गली-अतोलिका 


उधार--ऋणग्‌ 
अकौल--ब्यवहारजीबः 
असीयतलामा---चरसपजमु, मृत्युम्‌ 
व्याज - कुसीद, वृद्धिजीविका 
शाहुकार--उत्तमणः 


दखल--अ्धिकार: 
भेंड--अतिग्रहट, उपहारः 
दाढी-कृर्वकमू 

बोरा- 


हैजा--विवृथिका 

डेरा-निवेश:, बासस्थानस्‌ 

हावी का झूल--कूयम्‌ 
चिषाङ--चीत्कारः 

कोड़ा-कशा 
ससाम--खलीनः-नम्‌, पहः, बल्गा 
रकाद -पादधानी 

ाठो--परयाशब्‌ 
घुडसवार-थश्वारोह:, भइवबारः 
वेंदल--वत्ति.पदाति:, पदग:, पदचारी 
छावनी--शिविस्य॒ 


३७४ अतुवाद-बन्दिका 


संस्कत में धनबाद करो-- 
६. चुड़खकार ने घोड़े को इतना दोडाया कि बह पलौला-पस्ीना हो 
जया । २. खाने से रूपये चुराने बालों को दस-दस वर्ष की सजा हुई। ३. शोर 
न मचाधो, दूकरे कमरे में लड़के पढ़ रहे हे । ४. जामिन के बिना वह मपराधी 
ज छूट सका । १. कर्जदार सपने शाहुरार खे सदव डरता रहता है। ६. 
किया साज मेरी एक चिट्ठी लाया । ७. उस पूस लेने बाले अफसर को एक 
हजार रपये जनांना धोर छः मास की सा हुई । <. स्वायाधोश ने उस तथा- 
कथित भात को सेह के लाभ पर छोड़ दिवा । ६. बह हृदय की गति सवने 
से मर गया भोर वसीयतनामा त लिख सका । १०. इस मुकदमे के लिए एक 
अच्छे वकील को जरूरत है। 


बञ्चदश न्यास 
आरीरसम्बस्धी शब्द 

` पांष-पाद!, घ्रकषि:(पु०)चरण>खखू्‌ | करीर--शरीरस, कायः, देहः--देहग 

र भिरः भीषय बन-- चितम्‌, हृदयथु, मनः 
माधा-- ललाटम्‌ बुबि--बुद्धि, मनीधा, धीः, प्रज्ञा 

... औ--भूः (स्वीट) देह--उदरण 

|. झाँख-नेत्रमू, नयनम्‌, चक्षुः (त०) | आँत--अन्पस 
बलक--नेवलोस प्यम्‌ 
कान कणः कमर कि, घोण 
नाक--नासिका केफड़ा--कुप्फुसम्‌ 
मुह युम्‌, माननम्‌ दोइ--दुदन्‌ 
तार -लाला (स्त्री) कलेजा--दृककस्‌-क्कः, हृद 
दाँत--दन्तः, दशन: खाल--अमं, त्वक्‌ 
होंठ--भोष्ठ: चुन--खतम, सघिरम्‌ 
मसूडे-दत्तमांसमू चरबी--मेदः, दपा, वसा 
जीभ-जिह्ना, रखना हड्डी के भोतर की अबी--मज्णा 
गर्दैन--गरीवा, गलः | षक हस्त; पाणिः 
काषः | बाँह्- चाङ, जुः 


* 
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गला--कष्ठ, गलः हबेली--करजला-तमू 
कुड्डी--चिबुकस्‌, हनुः लाली--करतलध्वनिः (पुं ) 
चाती--उरः, व: जाडी--स्लाकुः 
चूषी--बचुरूम नाखून--नेख-नखसू, कररूहः 
स्तन--कुचः, स्तनः हद्टो--आस्वि, शौचम्‌ 


मांस--सांसमु, पिशितम्‌, कल्यम्‌ | बोनि--योनिः (स्तरीं०), भगः 


बीप (स्वी*) नी का बो प, बब 
जूत नितम्ब पुरुष का बय -थुकसू 
जँध--गङ्गा (स्वी०), करः घुटता- जानु 
गुदा--अपानम्‌, मलहारम्‌ देर को गि्डी -गुल्पकः 
लिङ्ग-लिङ्गम्‌, शिश्न', मेङः 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१. बच्चे घौर बूढ़ें को लार टपकती है। २. उस सुन्दर जी की कमर 
बहुत पतली है। ३. नेहरू जी के व्याख्यान के घनत में सब लोगों ने ताली 
अजाई। ४. उस बनिये को तोद निकली है । ४. हम जीम से स्वाद लेते हैं। 
६. बन्छ लक्षणों बाली स्त्री की कमर पतनी होती है । ७. धाज मेरे मदे 
में ढ हो रहा है। <. बोनी अपनी घातो को धोते है। €. कान का गल 
तिकालना चाहिए । १०. उसके शरीर का खून सूख गया । ११. बच्चे के पैदा 
होने से पहले माँ के स्तन में दूध था जाता है। १२. उसकी जाँघे केले के लम्में 
की तरह घौर बहि हाथी को सूंड को तरह हैं। १३. उसके शरीर में खून का 
विकार है। १४. गोबर से लिपी हुई जमीन पवित्र होती है। १५- मच्छ दतो 


की उपमा अनार के बीजों से दी जाती है। 
बोडश अभ्यास 
पाठशाला सम्बन्धी शब्द 
सूस --माठयाला पसरु 
कालेज--विद्यालय: | डनिबाहटो---बिश्वविदयातयः 


३०६ अतुदाद-चन्दिका 


सडानेवाला-प्रध्यापक:, शिक्षक... ददात--ससीषाजस्‌ 
बढ्नेवाला-- छाल, विद्या्नी, सिष्य, | कलम--लेखनी 
| अध्येता हानिर--वपस्वितः 
ह उमात--चेशी, का जैसहाजिर--अरनुपस्थित: 
कलला, कागज--पत्रभू होशियार--आज:, बुडिमान्‌ 
सफा, वेज--प्ष्ठण आसह बडी होगे; आधिक 
पढना पढम pl 
पढाना--पाठनमू ड 
लिश्तता--लेखनस्‌ ऑओकेसर--्यापकः 
वाद करता--स्रशव बर्ताब- व्यबहार 
परा नेत पलः hrs 
सवाल--प्रश्‍न: दरू जल्पनम्‌ 
जतर- उत्तर नंबर 
सलाह परामशः अूकला--्डीवनग्‌ 
इस्तिहान--परीक्षा सिषम्‌, शुद 
बेल = कदा बारह बजे--दादशबादनसमय: 
'शिलाही-कीडक', घाकोडी (पुं«.) | कगडा- विषाः, कलहः 
जेल का भैदान--कीडा-केजमु चुट्टी-- पवकाण: 
| अनेर अरवत्पर्ता उपदेण--िक्षा 
' स्याही-मसी भाजकल--मदत्वे 
| संस्कत मे घनुवार करो-- 
१. भाजकल विज्ञान का यण है, पढ़ाई का भी वैज्ञानिक दंग चला है । २: 
| मे घनुशासनहीनता के कारण घध्यापक उससे रम नहीं कसो । ३, 
IE पुरली भौर भाजकल की पढाई में बहा अन्तर है। ४. पढ़ना तो भ्षासान है 


इ. लिखने, पढ़ने के अलावा श्रतिदित खेलना औ चाहिए । ७. प्रपने सहपाठियों 
के साथ सदैव मिता का व्यवहार करो । ६. प्रध्यापक का कहना मानो झर 
पढ़ो । ६. कभी मत झगड़ी घोर गाली मत दो । १०, प्रति- 
(दिल साफ कपड़े पहल कर स्कूल जाघो । ११. जो स्त पुछा जाय उसी का 


। घर नम्रता धाना कडित है । ४. पिछली परीक्षा में तुमरे कितने तम्र पाये ? 


संस्कृत व्यावहारिक शब्द २०७ 


उत्तर दो । १२. बिता कारण स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए । १२. 
परिवमी विद्यार्थी को सभी सच्छा मानते है रौर धालसी से सभी भुणा करते 
हैं। १४, शाला के अवकाश दिनों में भी कुछ न कुछ वस्य पढ़ना चाहिए । 
१५ गु्कुल की प्राली में भनुश्ासनहीनता के लिए स्थान नहीं है। 


सप्तदश भ्यास 
भोजन सम्बन्धो शब्द 
कच्चा सरत --गामान्नभू केबइ--सूचिका 
कका अन्त --यकबाल्तम्‌ कमचा कषायम्‌ 
रोटी--रोडिका तेज- तिक्तमु 
फुलका--पोलिका आान--धान्यस्‌ 
भात---भोदन:, रोदनम्‌, भक्तस्‌ कचौरी--मावगर्भा 
बाल--सूषः रायता--राधेयम्‌ 
अण्नी-व्वज्यनदू परहर--भावकी 
साग- शाक, धामू जदूर--अदूरः 
शीर-पायसयू अड़द--आषः 
वकवात--पक्वान्तस हलुघा--शच्किका, संगवः 
मिठाई--मिष्टान्लस्‌ लपस्ी--ययागूः (स्त्री) 
लबइ--मौदकः शक्‍कर--शकंरा 
प्ररी-शग्कुली, पूलिका मित्री मिता 
बडा अूपः जाजा (खील)--लाजाः (पुं बहु०) 
पधा-पुप, पीडिका a) 
चक कड़ो--तेसनखू (नः 
परोडा --पोलिका द्यम, 
ममल Ce) 
चा आका (खोबा)--किलाटिका 
जौ--यबः सक्‍्खन--नवनीतस्‌, दघिजसू 
आँग--सादुलानी, भङ्गा चो-पूलम्‌ 


। गोल वर्तुलम्‌ | मुब-मुदगकः 
टेढ़ा यकम्‌ 'मटर--वतुलः कलायः 
जमक--लबशस्‌ [कोदो कोइ: 
बरस--उप्णस | कोनी -कंगुः (पुर) 
उष्छा--शीतलमु | अर्तों--सर्षपः--हन्‍्दुकः 
सत में सतुवाद करो--. 
१. बीमार को पतली खिचड़ी खाती चाहिए । २. दूष, थी के सेवन से 
शरीर पुष्ट भौर बलकानु होता है। ३. पञ्जाब के लोग प्राय: रोटी खाते हैं 
सौर बंगाल के लोग प्रायः भात आते है । ४. भात से रोटी पथिक लाभदायक 
है । ५. दालभात के साथ साग धौर पापड अधिक स्वाद देते ॥। ६. जड़े की 
रातों में पृरी का भोजन बतदायक है। ५. खिचड़ी का खाना भी जाडे में 

हितकर है । ८. गरीव लोग सलु खाकर दिन बिताते हैं। ६. कुछ लोग रात में 

बरोडा खाते है। १०. भोजन के घनत में चीनी मिला हुधा दही साया जाता 
| है। ११. बीमार को मूग की दाल दो । १२. दिलों से तेल निकलता है। १३. 
4 
| 
| 


पने से बसचे स्वस्थ रहते है । १४. यिं में मठ्ठा पौले से स्वास्थ्य ठीक 
रहता है । ११, कड़ी के साथ भात खाने में बहुत स्वाद थाला है। 


अष्टाइक्ष भन्या 
जाय पदार्थ 
33्ि इलावची--एूा 
... अकई--गम्यम अदरक--धाईकूम्‌ 
मेढे का माटा--यौगूमनररो कुत्या- खडिरम्‌ 
बाजरा--प्रियद्यु: वेर- बदरम्‌, कोलः 
माठी--धाष्ठिका बरफी -चक्रिका 


| चिम नु: 


३०६ 


गरम मसाला --तौरभू 
अक्करपारा--सरक रापाल:-वालिका 
परडर--पटोलकम्‌ 
| व्याज पलाण्डुः 
नहयुन--लहुनः-न्‌ (सस्ती) 
| म्य 
बैधन--डुन्ताकमू, वार्ताङुः 


बाढूाही--भिट्टबष्ठ: कबतार--काहूबनार: 

कैनी--कैलिका | करेला--कारवेल्लम्‌ 

प्राखु-भाव़ः (९०) 

कहोड़ा--करॉटकस 

सूतम 
ससह में अनुवाद करो-- 

१. आळू की तरकारी स्वादिष्ट होती है, किन्तु गुणकारी नहीं 
की तरकारी बीमारो को दी जाती है। ३. लेवी से भी भच्छी भनेक 
इय हैं। ४. कुलका धौर पालक का आफ गभियों में थचिक पसन्द किया जाता 
है। ४. परवर की तरकारी बीमारी में भी हानिकारक नहीं है। ६. गोभी 
और घालू की तरकारी स्वादिष्ट होती है । ७. मटर शर आदू की तरकारी 
बढी बलदायक होती है । <. हिन्दू शसं मं प्याज को निषि कहा गया है। 
९. इसली की चटनी पोदीने के साथ बहुत स्वादिष्ट होती है । १०. करेले की 
तरकारी बहुत गुशकारक है। ११. कच्ची मूली बहुत गुणकारी है । १२. 
केनिया दूध में मिलाकर खाई खाती हैं। १३. भिष्डिया कागजी नींबू का 
रस पड़ने से बहुत स्वादिट हो जाती है । १४. तरोई बर्षा ऋतु में अधिक पैदा 


0 


२१० अनुवादन्चन्त्रिका 
होती है । १४. बाराही, जलेबी, लडह दि मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए 
लाभदायक नही । 
एकोनविशति स्याल 
कलो के लाम 
... पामटासाजव अंत (कत्चा)--कित्वय 
नार दाहिमम बिजोरा नौजू--बीजपूरः 
संग्रर--मृडीका, दालाफलम्‌ | meer 
लरलूभा--याशयुलन्‌ रबुक--तारदूजद, कलिङ्गस्‌ 
सहूर-शर्जूरसू | बेर--बदरीफलयू, करन: 
आरा -तपुषनू | जारिकल- -लारिकेलफलमु 
गहरा वारशी-कारज्र 
असरोट--घ्ोटफलम्‌ Ue 
कला--कवलोकलम्‌ | देल --विल्यफलमू 
करेक केक (पु०) | बादाम--डादामः, धातावफलम्‌ 
ककड़ी--' ह | कोबू-ीलुफलम्‌ 
कमरख--कमंरश: क ल 
कच्चा फाड जारुपाती--भमृतफलम्‌ 
करच करम [> 
कवम-कदम्बः, नीपफलमु [tema 
मींबू--जस्बीरफलस्‌ आुसानी--शुमाना 
कागजी नौंबू--निम्बूकम 
| हंसत में अनुबाद करो-- 


१. घाम सब कों का राजा है । लखनऊ का दशहरी घाम सर्वोत्तम है। 
२. प्रयाग के समख्द संसार भर में असिड है। ३. लखनऊ के खरडून 
स्वाद घनुपम है। ४. चुनार के पास बच्चे स्वाद बाले शरीफै होते हैं। ५. 
कटहल की तरकारी घच्छी होती है। ६. भियो में तरबूज खाने से ठंडक 
रहती है । ७. पंगूर खाने से रक्त बढ्ता है । =. नारंगी का रस बहुत स्वादिष्ट 


सम्बन्धक्चफ शब्द श्र 


आर मधुर होता है। ६. जावुन का मर्या वाचक होता 


है। १०. गरमियों में 


कसेर भी ठंडा होता है । ६१. कत के फल की चटनी स्वाविष्ट होती है। १२ 
बिजौरे नींबू का अचार छच्छा होता है । १३. रोगियों को प्रायः अनारफल 
का रस दिया जाता है। १४. बेर फल सव फलों वे निकूष्ट फल है। १४. टी 
चीजों में काणनी नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए । १६. ने घर पर 
वान सुपारी से ध्तिथि का सम्मान करता चाहिए । 


जीलाई ।भाभी)--आठूनाया 
अतीजा-- आातूपू जातीय: 
भतीजी--आतृसुता 

मामा, मामी--मातृन:, मातुनी 
आई -भराता 

सगा भाई--सहोदरः 


छोटा भाई--भनुखः, कनिष्ठसहोदर: 


आसतः 


औरत -स्त्री, योषित, नारी 
बार जार, उपपतिः 

की - पिलृष्वसा 
'झुका--पितृष्वसूपतिः 


फेरा आई--पितृष्बस्रीयः 


नीकर, ब्य, तृच | वेश्‍्या--बारस्ती, गणिका, बेश्या 


नौकरानी परिचारिका सोहामिन--सोभाम्यवती, पतिवत्नी 
झिक--मिकम, बस्य ब वतिकता--साध्वी, पतिवता 
बाइल भरि, रित, बैरी 

संसत में धनुकाद करो-- 


१, जब ते उस घर में नथी व्याही पतोहू भावी है तब से उसमे सुल- 
समृडि का राज्य है। २. दामाद को समुर के घर में धिक दिनों तक नहीं 
रहता चाहिए । ३. नौकर की तेवा से मालिक बहुत स्त हु । ४. भारत 
मैं विधवाप्रों की बड़ी दुवंशा है । ४. दती प्रपनी सखी का संदेश उसके पति 
को पहुँचाती है । ६. बहे भाई की स्ती माता के तुल्य है । ७. चंचल व्यक्ति 
का विश्वास नहीं करना चाहिए । <. शास को माता कहकर पुकारता चाहिए । 
& विधवा का ख भार यही है कि बह ईश्वर की घाराधना करे । १५. संसार 
में लक्ष्मण जंसा सगा भाई नहीं मिल सकता । ११. दक्षिण में मामा की 
लड़की से विवाह निविड नही । १२. बेश्या की अंति पतिता शनी का भी 
पतन कर देती है । १३, घर में पतोह की बही इज्बत होनी चाहिए । १४. 
उसका मौसेरा भाई सगे भाई से भी खच्या है । १४. मेरी भतीजी का विवाह 
इसी बे होगा । 


कुच व्यक्तिवाचक संजाएँ ऐसी हे जो हिन्दी घोर संस्कृत में समान रहती 
हु उन्हें तत्सम कहते है, वषा-- 

(१) काइमीरहेको भूस: (कारमीर संहार मे स्वये है) । 

1२) प्रयागस्य आाखलानि प्रसिद्धानि (इलाहाबाद के भ्मक्द प्रसिद्ध ह) । 

(३) बुनारस्व मृत्याबाशि भारते विश्याताति (जुनार के मिहे बतत 
भारत में असिड हँ) । 

(४) कार्या: कौशेयशाटका जगदिस्यात।: (काशी को रेशमी माहिया 
असार ब्भ हैं) । 

(१) ग्ररोपाद बायुयानेन वृत्तपत्राशि भारतमायान्ति (रोय से समाचार- 
त बायुवान द्वारा भारत भाते हैं) । 

(६) हिमालयाद्‌ गंगा उद्भवति (हिमालय से गंगा निकलती है) । 

(७) शास्तरिनिकेतनं बोलपुरस्य नमीपम्‌ (शाम्तिनिकेतन बोलपुर के समीप 


) 1 

(5) महेल्नोबडी पुराठनानि वस्तृनि ख्रुवर्भाद्‌ लक्षानि (महेजोद में 
जमीन के नीचे से पुरानी बस्दुएँ निकली है) । 

कुछ व्यक्तिवाचक संभा (तदभव) हिन्दी में ऐसी हैं जिनका संस्कृत मैं 
बोडा सा परिचतंन करके तवाद किया जाता है-- 

(१) पुस मौर्वबंशोख्धवानां राज्ञा राजधानी पाटलीपु्मासीत (प्राचीन- 
काल में पटना नगर मौर्य राजाणों की राजधानी थी।) 

(२) तण्दुलमियाः बङ्गदेशीया (बंगाली चावल बहुत पसन्द करते है) 

(३) बंगमर्मरस्य अयपुरीयं चित्रकर्म प्रसिद्ध (जयपुर की संगममर 
शितरकारी महर है) । 

(४) घागरानगरे ममुनातटे ताजमहल जगडिस्यातसू (भागरा में मुना 
जड पर ताजमहल संसार में मशहूर है) । 


३१४ चनुबाद-चन्छिका 


(४) सिल्योरत्यचिक जलम्‌ (निन्डु नदी में बहुत धिक जल है 1) 
(६) रुणजितसिह: पञ्चनदस्य शासक थासीव्‌ (रखजीतनिह पक्व का. 
ज्ञासक था) । 
(3) गदते श्रीबदरोशस्थ शोभन सर्दिर करते (गढ़वाल में थीवडीनाथजी 
हक सुन्दर मन्दिर है) । 
४ (5) पुरा तस्सा सुविस्वातो विश्वविद्यालय घासीत (पाचीन काल में 
तित मे परतिविख्यात पूनिबलिटी थी) । 
(2) घडु, बिपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, चितल्ता, सिन्युश्च पश्चनदे 
हिचे (सतलुम, व्यास, रवो, चनाइ, मेलम घोर सिन्धु नदी पक्षाब में हैं) । 
हिन्दी भाषा में कुछ ऐले शब्द हैं, जो दुसरो भाषाथों से झाये हैं, कुल 
दल हैं जो सकत से सम्बन्ध नही रखे, उनका संस्कृत-धनुबाद ज्यों का हो 
करना बाहिए, किन्तु कुछ ते भी सब्द हैं लो विदेशी भाषा घोर संस्कृत से 
सम्बन्ध न रखते हुए भी संस्कृत लेखकों में अचलित हो गये है। उनको बदलने 
में कोई क्षति नहीं है। प्या-- 
(१) कलकत्ता नाम भासतविस्वात नबर (कलकत्ता भारत में सिदध 
लगर हैं।। 
(२) भौटुसलः प्रयामे प्रसिद्ध: वखिक्‌ (भौँद्रमल प्रयाग में प्रसिद्ध 
बनिया है)। 
(३) एक एम+ रस्लिकस्य कानपुरे चर्मव्यपारोअस्त (एस एम» 
सजक का कानपुर में चम का व्यापार है) । 
(४) जापानस्य व्यापारविषये महती उन्नतिरस्ति (जापान ने व्यापार में 
बड़ी उत्नति की है) । 
(४) यबनदेशीय: साट्‌ अलबेन्दो भारतमाजगाम (मरक मधरा घले- 
सजेण्डर भारत में धाया था) । 
(६) मानचॅस्टद्‌ भारतमायाति स्म बस्‌ (मास्टर से कपड़ा भारत 
को माता था) । 
(७) भैरबरक्ताक्षयोर्मल्तयोर्मल्तयुडमभवत (भैरव ओर रक्ताक्ष पहलवान 
की भापस में टक्कर हई । 
(छ) जातिवाचक संज्ञाएँ 
कुछ जातिवाचर संज्ञा शब्द ऐसे है, जिनके पर्यायवाची शब्द भी उनकै 


स्थान पर भयावह हो सकते हे, म्ा--मनुध्व, राजा, जा, पद; पक्षी, पुरष, 
स्त्री । उदाहरण--स एव राजा (गृ, पः) अस्य प्रजाया: सुलय्‌ (राजा 
ही है, जिसकी प्रजा खुली हे) । 

किन्तु विला, मालवीय, सैयद थादि शब्द संस्कृत-पनरुवाद नें ध्यक्तिवाचक 
संज्ञां को मति मुक्त होते हैं, बघा 

विड़लॉपाह्मः घनस्यामदाखः (घतश्यामदास बिढ़ला) । 

कुछ देशी या विदेशी अब्द भाजरुल, संस्कृत में कल्पित कूप में प्रचलित 
हो गये है, उतका पनुवाद प्रचलित शब्दो में होगा, यया-- 
१. रातिः डेट १६. मु्यमत्री फ मिनिस्टर । 
२, उपरा?पतिः--काइस ब्रेसीढेंट । २०. चिचालय:--कालेण । 
३. प्रधानमन्त्री--याइम मिनिस्टर । २१, विश्वविचयानयः--यूनिवशिटी । 
४. बिधानपरिषदु-नेजिस्लेडिब २२, थाचार्य:--पोफेसर । 

काउन्सिल । २३. घ्य सीकर । 
५, विघातसभा--लेलि० रेवली । २४, घषीश्षकः--ुषरिेेट । 
६ विधयनिधारिशी सभा--सब्जेबट २४. शिक्षामिदेश्लक:--डाइरेक्टर 


कमेटी । आफ एड्रकेशन । 
७. कार्यकारिशी सभा--्ोकयूटिक २६. शिक्षोपनिदेशप८--डिप्टी दाहरे- 
कमेटी । क्टर घ्राफ एडूकेशन । 
क. मतम्‌ चिला । २७. थायोग:-कमिशन । 
९. लोकसभा--पालियामेंट । २६. लोकसेवा-प्रायोग:--पब्लिक श्रपिस 
१०. रास्यपरिपद्--काउंतिल साक कमिशन । 
हेम । २९. शिक्षा -तिरीषकः इनक 
११, प्रदेशः--प्राविस्स । आफ स्कूल्स । 
१२. बाष्ययानबू--रेनगाडी । ३०. शिक्षानिदेशालवः--डाइरेक्टोरेट 
१३, सजि री । आफ एड्केशन । 
१४, जलवानबू--जहाज । ३१. स्वास्थ्य-ेवा-निदेशक:--डाइरै- 
१६४. बायुवानस्‌-- हवाई जहाज । बटर घाफ पब्लिक हैल्थ । 
१६. राज्यपाल:--मकनंर । ३२. द्विबकिका--बाइसिकिल । 
१७, कुलपतिः--चास्सलर । ३३ अजान्तस्तिवानगॅ--सबरवरीन 


१८. उपकुतपतिः--वाइसन्चान्तलर । (पनडुब्बी) । 


२१६ अलुवाद-चन्दिका 


करूतु मोटरकार के लिए 'मोटर्यातमू' धोर कोट के लिए 'कोटनामक्क 
जस्तरमु' हो लिखना उचित है । 
(म) भाववाचक संज्ञाएँ 
4 भाववाचक संजाए बे हैं, चिनले जाति आद संजा के भाव का चोप हो, 
उथान, आन, मान, कहल, घालाप, चतुरता । 
(रं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन (विव चौर राजरन कदापि 
बराबर नही) । तसय जआनमेबेयद्‌ घालोत (उसका जान ही इतना था) । 
'असहयोगान्दोलनस्य कार्यकमे बह: पस्तावा घान्‌ (नानकोपापरेशन 
टके रोम में बहुत से रेजोल्दरशन बे) । 
कुछ पर्थ भाववाचक संतों कै उदाहर-- 
|, तू छलच्छनिति बकाः वतन्ति (निः "नदन ध्वनि करके 
गुं को बुँदे गिर रही है) । 
२, स्पानेनस्थाने मुखरककुनो भाइकतनिर्भरााम्‌ (स्थान-म्थान पर 
रनों की भांकृत ष्यति से दिशाए गूंज रही बो) । 
३. कवशत्कनककिद्धिणीकशकशामितस्यन्दन: (रथ पर टहरा कर सोने 
की किड्िशियाँ भन-भत कर रही थी) । 
। हि 0 धनुष्रङ्वारो इरतोर्शपे श्यते (धनुष का टंकार दूर से भी सुनाई 
| ॥ 
४. नपुराणं शिजत मधुरम्‌ (गहनो की ध्वनि बहुत ही मनोहर थी) । 
६. स्व खुकते बट्पदातां ऋद्धारः (मरो की ध्वति कहाँ सुनाई देती है) ? 
७. गजानां ब हितेन लिहाल तादेत च बनमेवाकम्पत (हाथियों की चिषाइ 
और मिहो की गर्ता से जंगल ही कॉप उठा) । 
=. चरशसिहेदति पृष्टता निचे (चरखासिह में बडी डिठाई है)। 
९. समुद्य गास्भीयं आतुमसुलभम्‌ (समुद्र की गहराई कठिनता मे जानी 
जाती है) । 
१९. सत्य जद (सत्र बोलो) । 
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लिङ्ग 


हिन्दी में लिग दो होते हैं--पुस्लिण, स्त्रोलिग । सभी झन्द-_ चेतन चौर 
अेतन--इम्हीं लिगों जे विभक्त हैं। संस्कृत में एक अन्य लिग भी होता है 
नपु लिग । सभी संजाएँ इन्ही तीन लियं में विभक्त है । संस्कृत में सिग 
आकृति के अनुसार नहीं । कोषो को सहावता से, पाशिनि के लिगानुशासन का 
चोर साहित्य का अध्ययल करने से लिमसान हो लकता है। संस्कृत में एक ही 
बस्तु था व्यक्ति के ताचक शब्द ललित लिगों के हैं, बया--"लटः-तटी- 
हरम्‌" तीनों का खर्व तट है । इसी प्रकार “संगर--युडभू-घाणिः" तीनों का 
र्थ पुढ है । “दार! भार्या, कलम्‌” तीनों का स्व स्त्री है। कुछ ऐसे भी 
शब्द हैं जिनका भरभेद से लिगजेद होता है, यथा मित्र शब्द 'सा' का बोध 
होने से नपुसकलिग घौर 'सूर्ष' का बोधक होने से पुल्लिग है। संस्कृत के 
प्रतयेक ब्द का लिग निरिचत है। 

संस्कृत में लिग तीन है--पुंश्लिग, स्वीलिय घौर नपुंसकलिंग । लिग: 
लिंग के कुछ नियम इस प्रकार हैं 


१ भम्‌, परप, घ, परच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिग होते हैं, यथा--पाकः, 
त्यागः:, भाव, गरः, विस्तरः, गोचरः, शङ्चयः, विजयः, बिनय; निन्त अय, 
सुख, बर्ष, पद, लिग भादि शब्द नपसकलिग होते है । 

३. नकात अन्द पल्ल होते है, बचा राजत-राजा, धाह्मतु-पात्मा, 
लु मन प्रसान्त कर्मन्‌ घोर चर्मन्‌ घादि शब्द नपुशकलिङ्ग है । 

३. साधारण घौर विशेष सुर (देवता) भौर थसुर (राक्षस) घौर इनके 
अनुबर वाचक शब्द पुल्लिक होते हैं, पणा --देवः, विष्णु, शिवः, दानवः, 

|] 

५४. 'कि प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, यया--विधिः, निधिः, कारिभिः, 
सर्च । किन्तु कि यान्त इयि अमद स्जोलिज् सौर पुंस्लिज्ञ दोनों ह । 

४. नङ ययल समः पुल्लिङ्ग होते है, यानाल, अन, स्वप्न 
फिल यबा गन्द स्तोलिज होता है। 


हि ॥ नै र. 


६. दमन अत्यान्त शब्द दुल्लिज होते है,यवा--महिमा, गरिमा, पिमा 

७. करः (किरण, हाथ) ग्रोर बलिः, गण्डः (कपोल), धोप्ठः (होंठ), दोः 

(बाह), दन्तः (दांत), कण, केशः, नख: (नाखून) धोर स्तन: ये सब्द तया 
इनके पर्यायवाचक शब्द पुल्लिज होते हैं, परन्तु दोषतः (फिर) शब्द स्वी- 
| शोर सरी: स वी घोर पुत्सि दोनो है। 
5. दार--दारा:, पक्षत--क्षता:, लाळ लाजा, घलु--पसव: (प्राण) 
द्द प्ल्लिज्ञ भोर बहुवचन में होते हे । 

ह स्वर्ग, यागः (वश, भि: (पर्वत), मेषः, भिः (समु), दः [कत], 
कालः (समय), भिः (तलबार), शर: (बाश) घोर शुः ये शब्द तया इतके 
'पर्षायवाचक शब्द प्ल्लिज्ञ होते है, छिन जिप (स्व), प्र्‌ (मेष) ये 
अन्द तपुलकलिङ्ग है । थो: घौर दिव्‌ (स्वयं) स्योलिङ्ग हैं इषः (बाण) शब्द 
पलल पौर सत्रोतिज् दोनो हैं। म्यर्‌ (स्वग) भव्यय है । 

१२. मास बाचक (गास, जेषः प्रादि), ऋतु (बस्तः, ग्रः दादि), 
रस (कडु; तिकः भादि), वलां (शुरूनः, कृष्ण; श्रादि), अग्निः, शब्दः, वायुः, 
जरः (इमी), पहि: (सांप)--वे शब्द तचा इनके प्यायबाचकः सकद प्लग 
होते है, पितु ऋतुवाचक शरद धौर बयां श रुनीलिग हैं। 

( ११, समास युक्त पह पौर घा भागाला शब्द दुल्लिग होते हैं, यथा-- 
| परह पराह, मध्याद्वः, एकाहः पहः, भ्यहः घाद, किन्तु पुण्याहम्‌ शब्द 
' जपुसकलिग है । 
| १३. समासोत्म्न राजभागान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, यथा-न रापः 
अध्यराजः किन्तु संख्यावाचक शब्द के बाद राज शब्द रहने से नपुमकलिङ्ग 
होता है, बधा--द्विराजसू, पञ्चराजम्‌ । 
१३. लक, नखः, गङ्ग, पय: पौर सागरः अब्द पुल्लिग है । 


| स्वीलिङ्ग 
| १, क्तिनू (ति) प्रत्यवान्त शब्द स्तीलिग होते हैं, यथा-मतिः, गतिः, 
| सम्पति: किन्तु जाति: शन्दपुल्लिम है । 

| २. तिथि वाचक शब्द स्वीलिय होते हैं, बचा--्रतिषत, वितीय, तृतीया, 


जदो, प्रशिमा । 
३. एकाक्षर ईकारान्त और कफ्रारान्त शब्द स्त्रीलिंग होते है, पथा--धौः, 
लीः, श्रः । 


$ 
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४. ईकारान्त शब्द स्त्रोलिय होते है, बवा--नदी, सक्मी:, गौरी, देबी । 

४. तल्‌ अत्ययान्त सब्द स्त्रोलिग होते हैं, बचा--लपुता, सुन्दरता: 
जाहमणना । 

६. ज्वकारान्त मातृ (माता), इहि (कन्या), स्वसू (बहिन), मातृ (पति 
के भाइयों की स्या) यौर नना; (ननद) शब्द स्तीलिस होते है । 

७. कडू और घाप अत्यवान्त शब्द स्थीलिग होते हैं, यथा--कुरू:, विद्या, 
शोभा । 

=. विद्युत्‌ (विजली), निशा (रात), बल्ली (लता), बोरा, दिक्‌ (दिशा), 
अः (पृथ्वी), नदी, हीः, ल्क स्वीलिग होते है । 

६. समाहार दिनु समासवुक्त काराला सब्द (जिनके धागे ईप होता है) 
स्त्रीलिंग होते हैं. पया--किलोकी, पञ्रचबटी, विपुर, किन्तु पाजमू, मुग भौर 
मुकत अग्द परे रहते से तपुसकलिण होता है, तया-यठ्यपामम्‌, चतुपुंगयू, 
विभुक्सस्‌। 

१०. वाति लै नबति पर्वत संस्यावाकक अब्द नीलिम होते है, पथा 
कितः, विशत्‌ । 

नपुंशाकलिग 

१ आव में ह्युद (धन) प्तय लगाने से जो शब्द बनते हैं बे नपुशकलिग 
होते हैं, पथा--गमनमु, शयनम्‌, भोजनम्‌ । 

२, भाव में बत (त) प्रय लगाने से बने हुए सब्द तपुसकलिग होते है, 
सथा---हसितमू, भीतम्‌, जीवितम्‌ । 

3. भाव में कृत्य (तथ्य, घनीय, ध्वा, बश्‌) प्रस्यवान्त भब्द नपुंमकलिग 
होते है, पथा--भवितथ्यू, अवनीयम्‌, भव्यम, दवम्‌ । 

४. तडित के त्य घौर ध्य प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिग 
युतकम्‌, मुन्दरतवमू-सौन्दंमू, राजत्वम्‌ 
मप्‌ । 

१५, यत, य, इक, यक, थल, इज्‌, तथा छ प्रत्यवान्त सब्द भपुसणतिज् 
होते है. यथा पिश्‌ (य), सख्यम्‌ (व), ञाराशसेवम्‌ (डक), पौरोहित्यमु 
(व), भम्‌ (अश्‌), पितापुत्रकय (जुन्‌), किराताजुनीयस (छ) । 

$. “उसका भाव या कर्म” इस अर्थ में अणा (अ) श्रत्ययान्त जो शब्द हैं 
बे नपुंसकलिम होते हैं, यथा- झँशवसू, लाचवस्‌ । 
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७. शत यादि संस्यावाचक शब्द नपंसकतिस होते हैं, यथा--शतम्‌, 
सह्‌ । किन्वु कोटि: शब्द स्वीलिस है । शत, मुत, रयु शब्द प्लग सौर 
जपुंसकलिं होते हैं, यथा--सयं तः, इद शतम्‌, घादि । 

=, अपच ओर लप्‌ शत्ववान्त शब्द नपुंसक होते है, मथा--दरममू, 
असय (सवच), दितयस्‌, जितवस्‌ (तव्‌) । बे शब्द सील भी (इय, जयी, 
द्वितयी, जितयी) होते हैं। 

६, "क जिनके न्त में हो ऐसे शब्द नपूंसकलिग होते हैं, पथा--खत्रमू, 
सतम्‌, 'चरिजमु घाद । किन्तु मिः, छात्र, पुत्र, मन्तः, वृतः, मेद: घौर उष्ट्रः 
शब्द पुल्लिग तथा नपुंशकलिग दोनों होते हैं। याचा, मातरा, भस्चा घौर दषा 
(वै शब्द रवीलिग हैं। मित्र शब्द यके धर्ष मे पूल घोर सखा के र्थ में 
जपुंसकलिं है । 

* कियाविशेषण धोर घव्यवविशेषण नपुंसका होते हैं, पथा--माधु 
अदति (पच्छा कहता है), मात: कमनीयम्‌ (सन्दर प्रभात) । 

११. समाहार घौर धव्यवीभावसमासोतयन्न शब्द नपुंसि होते 
हैं, पधा--पाशिपादस, हस्त्यस्वम्‌, इतिदिनसू, वचाणक्ति । 

३२. संस्यावाचक सौर ध्यय शब्द का परवर्ती सभासौत्पल्त 'पध' शब्द 

जपुंसकलिग होता है, क्या--जिपयम्‌, तुवम्‌, विपथम्‌ । 

१३. परि संख्यावाचक शब्द के बाद रात्र शब्द हो तो सपुंसकलिग होता 
है, पधा--दिराजसू, पञ्चरात्रम्‌ । 

१४. दो स्वर बाले परसू, इस्‌, उस्‌, घौर अनू भागान्त शब्द तपुंसकलिग 
होते हैं, पघा--घस्‌ भागान्त--यशस्‌, तेजस; इष्‌ भागान्त सपिष्‌, हदिप्‌; उष्‌ 
आगास्त बयुप्‌: अन्‌ भागान्त--नामनु, चर्मत्‌ । किन्तु षष्‌ शब्द स्तीलिंग 
और बेषस्‌ बन्द पुल्तिग है। 
| दो से घरधिक स्वर होने के कारण अणिमा, महिमा, चन्द्रमा घादि शब्द 
| पुह्लिग हैं। ह प्रप्सरस्‌ शब्द स्त्रोलिग है। जहान्‌ शब्द पुल्लिंग और 

नपुसकलिग दोनों 

१५६ जो शब्द स्त्रीलिंग या दुल्लिग नहीं है, दे नपि होते हैं 
बाकम्‌ (समूह), म्‌ (भकास), घर्यम (वन), पणंम्‌ (पता), श्वश्रग 
(बिल), हिसस्‌ (बर्फ), उदकम्‌ (जल), सतम्‌ (शीतल), उषसम्‌ (गर्म), समू 
(मांस), रुघिरम्‌ (रक्त), मुखम्‌ (मुंह), अक्षि (आँख), द्रविरगम्‌ (घन), बलम्‌ 
(बल), हलम्‌ (हल), हेमन्‌ (सोना), चुल्वम्‌ (तांबा), लोहब (लोहा), मुखम्‌ 
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(सुख), इम्‌ (दुःख), शुभम्‌ (कृत), ्शुभग्‌ (अमंगल), जतपुष्यम्‌ (जल 
भै उत्पन्न होनेवाला फूल), लाय (नमक), व्यञ्जनम्‌ (ष, दही भादि), 
अनुलेपनम्‌ (चन्दन आदि) । ये शब्द तथा इन अन्दौं का भरच बोध करनेवाले 
अन्यान्य शब्द नपुसकलिग होते है । किन्तु र्षः घौर विभव: (घन), सपापः 
नीहारः घौर तुषार: (हिम) तथा छदः (पतता) पुल्लिग हैं। घप्‌ (जल), 
टची (बन), मुद घौ प्रीति: (हर्ष), वपा धोर सुषिः (बिल), ह्‌ शोर दृष्टि: 
(सख) तथा मिहिका (शोत) स्वीलिय है । आकाशः, विहायल्‌ (प्राकाश) 
तया जेम: पुल्लिग थौर नपुंसकलिभ दोनों बे होते हैं। 


हम 'प्राककन' में बतला चुके हैं कि संस्कृत भाषा की वाकयरचता में 
शब्दों का विकारी होने के कारण कोई कम निश्चित नहीं है । कर्ता, कर्म, 
किया वाकय के आदि, मध्य घर अन्त में भो रखे जा सकते हैं। इसी कारण 
संस्कृत में आधुनिक नेखोपयोगी चिल्नों का विशेष महत्व नहीं है। तथापि 
(कतर तु नोक त्यि नोषतखू” इस असिड संस्कृत वाक्य का शोधा पर्थ पदी 
ज्ञात होता है--“इस स्थल पर नहीं कहा गया है (घोर) उस स्थल पर भी 
नहीं कहा गया है।” लेखक को यह घर्ष धभिप्रेत नहीं । बह तो चाहता है 


लेलोपयोगी चिह्न दिवे है :- 


अन्य-विराम-चिल्वस्‌ , (comma) 
अर्ंबिरामचिह्तत्‌ ; (semi-colon) 
परबिराम-निहम्‌ 1 (नान) 
असंगसमाप्तिचि वमू क 

प्रलबोधकचिहाम्‌ (काइुचिल्नम) ? (58 ०f काला 08४॥०७) 
विस्मपादिकोषकचिह्रम्‌ 1 (sign of admiration, 
(हम्बोषनाऽ्चपसषद चि हवम्‌) surprise ee.) 
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उदस्णचिह्मम कता (छा ळण) 
निदयचिहन्‌ न 
बोजे - (hyphen) 
कोष्ठक(पाठान्तर) हवम्‌ [ ] ( ) (7०7७006 ) 
सिह + 
वर्याग-चिल्चम्‌ ध्य 
श्रृटितिदंशचिह्नम्‌ a 

लेलोषयोगी चिह्लो पर ध्यान दो और हिन्दी नाषा में झनुवाद करो-- 
१. पपि क्रियाथं सुलभं समित्कुशम्‌ ? (कुमारसम्भवे) 


२. तारापीडो देवीमबदत्‌--“भ्रकलमिबासिल पश्यामि जीवित राज्य 
ज । तिवधम (निष्यतीकारे) घातरि कि करोमि ? तम्मुध्वता देबि! शोका- 
जब, प्रीयता दे पमे च थो: /” (काम्व्याम) 

३, प्रह प्रभाषो महात्मनाम्‌ ! घत्र शास्यतबिरोधमपहायषधान्तान्तरा- 
(मातिति श्वो:पि तपोबनबसतिणृख्मनुभबर्त । (कादम्बयास्‌) 

४, हा ! कणं सीतादेब्या ईश अनापकाई देवस्य कषविध्यामि ? पथ वा 
(नियोग; सीहो मन्दभाग्यस्य । (उ्तरशमचरितें) 

१, तीक मे मनसि, “शामताशनयस्मिजने मा निक्षिपता, किमिवम- 
जावेशासटयामारब्धं मनभिजेन ?” (काद म्बयाँग्‌) 

सलत वें अनुवाद करो-- 

१. जेठ महीने की पशंमासी तिथि को पतिकता स्थ्रियाँ बट वृक्ष की पूजा 
मर उपवास करती है । इस तिथि को प्राचीतकाल में सत्यवान की भाया 
सावित्री ने यम बारा लिये जाते हुए थपने पति भश्यबान्‌ को छुटमा था। 
तभी से इस बत का धारम्म हा है। स्वयँ वह मानती हैं कि इस व्रत के 
करने से उनकै पति की आयु दीघं होती है। सब नोहामिन स्त्रिया यह बत 
करती हैं। (काझी प्रथम परीक्षा १६३१) 

३- मित्र | झव छाप गरारम्भ ले मेरा कान्त सुनिए । मेरा जन्म प 
जर में हुआ वा । मेरे पिता कै पाँच भाई चे, जो मृत्यु को आप्त हुए। आप 
ही के देश मे भावे हुए एक बराह्मण मे मेरा विवाह इभा । उनको मरे भज 
सात बर्ष हो गए हैं। के जनाय सन नया कहूँ ? मन्दभागिनी मै कहां जाऊं ? 
इस अवस्था में रप ही मेरी शरण है। (काझी अयम परीक्षा १६३१) 


जा व्य 


पर 


ओ 


पत्रज्लेखन प्रणाली 


१. पिते स्वान्तस्य प्रेषख्‌-- 
अरढतगरात 
१२, ६. १६७३ 
श्रीमत्सु मान्येषु पितृपादेषु प्रशतयः सन्तुतराम्‌ । 
अगवन्‌ ! बहोरिवसात्‌ न भवान्‌ पत्रमलिखत, इति मे सनश्कित्ताकुल 
वर्तते । स्मारक परीक्षा नातिटूर वर्तते । ध्ययने च नितरां परिश्रम करोमि। 
केवलं गणितविपये काबित ुटिरिस्ति । अन्ये तामपि श्रौप्रसपेष्यामि। 
अदिति यतं लेख्यम्‌ । मातरं प्रति मे प्रशाम:। अनुजना्व कृते प्रेमाज- 
जय: । भावका: प्रियसृतः 
जोवर्धनः वत्चसककास्थः 
र. अतुपस्थितिविधयय देतय 
परममाननीयेणु पर्या प्रधानाध्यापकेयू भे नमस्काराज्जलयः सनतु । 
भगवन्‌ ! सेवाया सविनवमिदभावेदते--वस्मम ज्येष्ठ भतु: जगदीशस्य 
बैशाल्माले घुल्काष्टम्या बिवाह: भविता । बस्यात्रा च देवप्रथागं गमिष्यति । 
ममापि तज गमलमावश्यकम्‌ । तोम दिवसानबकाशं याचे । थाणासे, 
अवक्यमेव मभ निवेदन स्वीकृत भविष्यतीति-- 


आंबे 
१५.५. १६७२। अज़दसः सप्तमकक्षास्थ: । 
३. मित्राप अनरविधयक पजम-- 
डवप्रवागतः 
प्रियवर ! नमस्तु ! ३७ तारके नवम्वरे १६७२ 


अहँ जगदीशस्य कृपया सकुशलोरभर्म । ततापि कुशं वाञ्छामि । अस्माकं 
जैमासिक्ती परीक्षाउसवत, पजाशि चाङ दुत्दरमलिखख ! सन बरीष्मकालाच- 
कु भवान्‌ कव गन्तुमिच्छति ? धवि रोचते सकते कस्मीरयात्रा ? तज खलु 
'शिरि्यो जलवाह, निर्कराव्च निस्सरन्ति । एला-जम्बीर-वेव-दाकषा-नार जु” 


३२४ रा 


अक्षोटफलानाख बाहुल्य वर्तते । तस्योदीच्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः 
तिष्ठति, हिमोष्शोचाजडू तानि यस्य सिखराखि । सेलोध्यम्‌ उत्ताना 
अतः भारतवर्षस्थ मेखले पूर्नावरकलनिध्योबलापर्यन्त विस्तीसां: | तत्ौषधयः 
अस्तराः, उत्तम काष्ठम्‌ एकमादीनि बहूपवोगीनि वस्मे । कि बहुना। 
तावयो: महाल्लामो भविष्यति। स्वास्थ्य-वृडधि च तजोपित्वा लप्स्याबहे । 


परोक्षाबिषये अभशविषये च स्वरितमुत्तर देवम्‌ । 
अजिन्लहुदय:, 
रामश्रसाद: दशमकक्षास्य: । 
४. निम्र रू 
अमल्महोदय ! 


एतदक्त्य भवाः नून हर्षमनुभबिध्यन्ति यत्परमात्मन: महत्यानुकम्पया 
अम उष्य डी» लिट्‌» इस्युपालिबिसूबितस्य श्रीसतीकाकुमार्य परि- 
शबनसंस्कार: बाराशसीवास्त्यश्य मतः धेष्ठिर्यस्य थीरबीनद्चनद्रस्य 
सा बी» ए* इलुपािवषतिया मतिया सह दिताकै १६-४- 
१६७२ राजी घण्टबादनसमे बाराशास्या भविष्यति । शपरिवारमस्मित मंग 
का शमागस्य खुभाशीर्वाददानेन बरदह तत्रभवन्त: । 


भरही, लक्मशपुरग भरता स्मेहपाचरण्‌ 
३-४-१६७३ अवनीन्दकुमार: । 
४. पुस्तकप्रेषणाय सादेशः 
मोतीलाल बनारसीदास महोदयाः, 
महोदयाः, जबाहरलगरमू, देहली ७ 


अवत्प्रकाशिता “बनुवादचन्दिका/ मयावलोकिता । अस्या उपयोगिता रहा 
नितरां प्रसन्नोऽस्मि । कृपया पुस्तकद्यमघोलिखितस्थाने बी० पी पी० द्वारा 


आह प्रेषणीयम्‌ । भाबत्क-- 
नरही, नवमशापुरम्‌ हरिदासतागर; 
| उत्तरप्रदेश: 


| २-८१६७२ 


हु त 


चतुर्योऽध्यायः 
(क) अजुवादाब संस्कृत गछ पद्य 

१. एकस्मिज्जीशोंकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य 
कथमपि पितुरहमेबैंको विचिवशास्तूनुरभवस्‌ । (कादग्बर्याम्‌ २६) 

३, देव काचिच्चाण्हालकन्या गुकमादाय देवं विज्ञापयति--सकल भुवनतल- 
सहह्लानासुइविश्विभाज देर, विहजञनश्वायमारचयंजूतो नििल-भुवन-तल- 
रहनमिति हत्वा देवपादमूलमागताहमिच्छामि देवदशनसुखमनुभवितुमिति । 
(कादम्वपागु =) 

३. आर्ष शिन शकतोति शिरोधरां घारबितुम्‌ । तदेहि दहाणोभमवतारय. 
अलिलसमीपमित्यभिधाय तेनपिकुमारेश मां सरस्तीरमताययत । उपसुत्य च 
जलसभीप सवय मामादाय मुक्‍तप्रवतवमुत्तानितमुखमहगुत्या सलिलबिलूनपाय- 
यत्‌ । (कादम्बर्याम्‌ ३६) 

४. झयि पाळ्यालतनये ! दलं विषादेन । कि बहुना ? यत्करिष्ये, तक्ता - 

--पिरेशंब कानेन सुवौधनशोशितशोशापागास्तद कचान्‌ भीम उत्त 
ष्यति । (बेशीमंहार १) 

% एंपा मे मनोरपप्ियतमा ककुमुमास्तरण शिलापट्रमधिशयाना सखी- 
ज्यामन्वास्यते । सागर र्जित्वा कुद चा महानखवतरति | क इयती सह 
कारमतारेशातिमुक्तलता पल्नवितां सहते । (शाकुन्तले ३) 

६. तां कमेण जन्मभूमि जाति विद्या च कलजमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं 
बजर्याकारणा स्वयमेव प्रु चन्दापीड: । (कारम्‌) 

७. तौ कुशलवौ भगवता बाल्मीकिना घाजीकर्म वस्तुतः परिगृहा पोषिती 


१. जीशंकोटरे--दुराने खोखले में । जाया स्वी । २. उदधिल्न्समुट् । 
बिहङ्गस न्व्यक्ञी । ३. शिरोषरा= दा । उत्तानितर-खुला हुथा । ४. घोखित 
ससून । शोरावाशि-्-रक्‍्तहस्त । कचल्‍्ल्‍बाल । उत्तंस घं करना । 
४. मु + चालू = तेवा करना । सहकार-्त्माम । अतिशुक्तलता->माचकीलता। 

डि परत सवत । ६. कलक स्की । ज्या सन्यास । ७. कत्पल्लविचि । 


छ च ष 
रर अनुबादन्चाहिका 
रिरक्षिती च वृत्ततूशो च जयीवर्जेमितरा विद्या: सावधानेन परिपाठिती । 
मनस्तरङच गभदिकाङङे वर्षे आख कत्वेतोपनीय मुसा जयी विद्यासध्या- 
पितो । (उत्तः २) 
=. रातये निषण्शा देवी परिकनहस्तगृहीतेन जरखोन परिषाजिकपा 
कथामिबिनोचमाना तिष्ठति । (मालविकास्तिमिते ४) 
! ह. तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तमा सह तानि तान्यपरिसमाप्तान्यपुन- 


| 
उतानि न केलं चनाः : कादम्वर्या सह, कादम्बरी महाश्वेतया सह, महार 
देता तु पृष्छरीकेश सह, पण्रोकोऽति चमसा सह, सर्व एव गाल सर्व 
सुखातुभवन्तः परा कोटीमानन्दस्वाथ्यायच्न्‌ । (कादम्वर्याम्‌ ३६९) 

। 


8०. यूं, मप तब दोष: । साधोः शिक्षा गुणाय सम्पचते, नायाघो:। 
(षते -- १८) 
११. सोद भगवति बुस ! घारोरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेब 
जमावे णामि? (उत्तदरामर्ष ७) 
१२. सलि वासस्लि ! दुःआाबेदानीं रामस्य दशन सहम्‌ । तिप 
त्वा रोदविष्यामि । तदनुजाजीहि माँ गमनाव । (उररामचण्ति २) 
१३. क जातामि केना कारशोनापहस्तितसकलसञ्ी जनै बि वषित 
जे हृदवगु । (कादम्बरयास्‌ २३३) 
१४, थिङ मा हुकातकारिशी यस्याः इते तबेयमीदधी वशा वर्तते । 
(काढ) 
१४. हा इषित माधव ! परलोको सम्यो ुध्याभिरवं जन: । न 
लु स उपरतो यस्य अस्लभो जन: समरति । (मालतीमाधवे) 
१६. पतन्ते अक्तिलण्डनामपितेन माण्टीबिनैयं भखितस्‌--“घरे दर्यो 
जनुः कुरुबलसेनाप्रभवः ! घरै प्रविनयनदीकरांघार कर्ण ! युष्माभिषंत 
परोक्ष एकाकी पुजकोएभिमनुम्यापादित: । ह पुर्यष्याक प्रेलगाणानामिन 
मारून स्मतंब्यसेचं नयामि ।” (बेशोसंहारे ४) 
१७. तदेव वञ्चवटीडनम्‌ । सँव जिवसखी बासन्ती । त एव जातनिविशेषा: 
द. दात हवासा । परिद्राजिकान-संन्यासिनी । ११, यसंविदान: 
ताभि । १३. भपहस्तित दूर करके । १६. गाण्डीबित्‌ = भर्जन । 
असित्रळुड । स्मत्यणषम बह स्मृति हो जेष हो पर्यात मृत्यु को । 


Nel शं 


के आई 


रर 


मध्ये मिमि जैलोक्यलशम्या: क्वचित न्यम्बक- 
जुष्भविषार्शकोडिलण्डिततटलिलाखन्‍्द. अबचिद रावतदसनमुसलखर्ितकुमुद- 

दण्डम्छोद नाम सरो इषवान । (काडम्बर्वासू १२३) 
१६. भलमनवा कथया । संहिक्तामिययु । झहसप्यसरर्च: 


तामपि 
तस्नाहमि कर्य कमि विश्ृतानिमानसुलभानसूत्‌ पुनः पनः स्मरशलोकानले- 
स्थनतामुपनेतुम्‌ । (कादम्बा) 
३०. उपकारिशि विखल्ये सुडमती यः समाचरति पाप । 
तं जतममत्यशन्पं भगवति वसुदे कणं बहि ॥ 
३१. वरं बरकते कन्या माता वित पिता कुलम्‌ । 
वान्या मातमिन्‍्दन्ति भिटानतभितरे जनाः ॥ 
३२, गुरोः प्रात: परीवादो त ोतष्यः कदाचन । 
क्ली तक विधातव्यौ गन्तथ्य बा जलोउत्यमा ॥ 
२३. लश्‍मीक्वल्हारवेयाद्ा हिमवान्या हिन तवेत । 
खरतीयात्खामरो बेला त प्रतिजञामह पितुः ॥ 
२४. नित्यं यौनं पं जीवि उव्यसञ्चयः । 
य ब्ियसंासो मुह त्र त पण्डितः ॥ 
३९, घाइरेण बचा श्त्रीतिं घतबन्ठं घनेज्छया । 
तथा चेद्रिश्रकर्तारे को न मुच्येत वस्वना] ॥ 
२६. अघियाखि च पध्याति वे जदन्ति तृशामिह । 
त एव मुहः रोका अने स्युतॉमचारका: ॥ 
२७. त जातु कामः कामानामुपनोगेन भास्वति । 
हविषा इष्वर जूव एकामिकर्षते ॥ 


१5. तरप = जसम । श्वम्बकतरपभ- सिव का बल । विपाशा = सींग । 
ऐरावत = का हाची । १६. रना दुःख । बु शाखा । अनल << साग | 
|. इल्थतल्टलकड़ी । २०. प्रसत्यसन्ध “क्र बोलने बाला । २२. परीवाद- 
| निन्दा । पिचालव्यी =बन् करने चाहिएँ । २७. हविप्‌>घी । ह्यन 


0 


यु है. 
हट अतुबाद-बस्डिका 
३5. विश्वासअतिपल्नानां कने का विदम्घता। 
(धमार सुप्त हित्वा किन्नाम पौख्यम्‌ ॥ 


२६. गोषु कियता यल्न: किमाटोपे: योजनम्‌ । 
; 'विशीयन्तै न घण्टाभिः क्लौरजिकलिता: ॥ 
शी ३०. घरले भारतीया मतानां विभेदं देशभेदेन बरेश चालम्‌। 


न अगं लावतो घे एको घरायां न समास्ते धमते भेव: ॥ 
~ ३१. वरमसिघारा तरुतलवासो बरमिह भिक्षा बरमुपवास: । 
रमि घोरे नरके पतं न च धनगितबान्धवशरम्‌ ॥ 
३२, निर्बाशदीपे किम तेलदानं चोरे गते वा किम सावधातमु । 


जयोगते कि बनिताविलासः पयोगते कि खलु सेतुबन्प: ॥ 

३३. साहित्वस्तीवरलावि्वीस: मासाः पुष्विधालाहीन: । 
कृण न शादस्तयि जीवमानस्तड्ागचेय परमं पनम्‌ ॥ 

३४. इतरपापफलाति बजेच्छपा वितरितानि सहे चतुरानन । 
बरसिकेपु कवित्वनिवेदर्त शिएमि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 


बाम्थ्यबहार के प्रयोग 
| $ १. कर्तब्य हि सतां बच:--(सज्जन पुरुषों की आत माननी चाहिए ।) 
| ३. दितीवणामी नहि अन्द एव नः {बह हारा (उपाधिसूचक) पद 
दूसरे किसी के नाम के साथ नहीं जा सकता !) 

३. इथं कया सामेव स्पृशतति--(इस कथा का संकेत-विषय मैं ही है।) 

४. न ते बचोऽभिनम्दामि-(ब तेरे वचन का समर्थन नहीं करता ।) 
| 3, नाहमात्मविनाशाय वेतालोत्यापन करिध्यामि--(बै भरे ताश के 
i लिए शैतान को नही उठाउँगी ।) 
|, ४. सुया तदृहस्तगामिनीसकरोठ--(जसने भूमि उसे दे दी ।) 
७, प्रतिजूमि तोळा थतुराम:>--(इसके प्रेम की सोमा ही नहीं रही |) 
=. मनो मे संशवमेब गाहते--(मेरे चिल मे सन्देह ही है ।) 


|... २९. भ्राटोप--कृत्रिम बेच । ३३. विषार सग । 


दायर के रयोग ३६ 


६. मम इव्यस्य कथं त्वया विनियोग: कृतः ?--{तुमने मेरे घन को किस 

अकार खर्च किया?) 

१०. अघि कुशलं (शिव) भवतः 7--प्राप अच्छे तो हैं ?) 

११, नीचंगंश्‍्दत्युपरि च दशा चछनेमिकमेस--(चक को नेमि के समान 
सुख और दुःख बहुत पूमते रहते हैं।) 

१२. समबायो हि दुस्तरः--(एकता का मामना करना बहुत कठिल है।) 

१३. कालः करिभः श्तीध्यतास्‌--( कुछ समय प्रतीक्षा करो ।) 

१४. तिते तालं पश्यति-- (छोटी-की दाल को बड़ा देता है 1) 

१४. शिली केकाभिस्तिरवति मे बचनख्‌--(सपूर घपनी धावाज ले मेरे 
बचन को खिमा रहा है।) 

१६. न परिहसामि, ना समयः परिहासस्य- (मै हॅसी-मजाक नही करता 
हुँ, यह हँसी मजाक का समय नहीं है ।) 

१७, मृगा मृत: शज्ञमनुक्‍ज्लि-- (मृग मृग का साथ देता है, रहे या 
बरु का साच होता है।) 

१८. लोकापवादौ बलवान्मतो मे (मेरे विचार में लोकनिन्दा बलबती है।) 

१९, सकलबचनानामबिषरं-- बान विषयािकारत--तसस्थनम्‌--( उस 
स्थान का बशा हो नहीं हो सकता ।) 

३०. कि मिटमन्न खरमूकराशाम्‌- (भैस के झे जीन बजाना ।) 

३१. स्वभावो दुरतिकमः--(स्वभाव नहीं बदल सकता ।) 

३२ 01) गतो रशारशाकोषस्या-(इसकी चिन्ता की कोई सीमा नहीं 

1) 

२३. भन्िसात्कुरु--(घाग में फेक दो ।) 

३४. आधि रक्ष्यते रहृस्यनिशञेषः ?--{बया तूने गुप्त बात की रक्षा की ?) 

२५, सबेजनस्योपहान्यतामुपयान्ति--(सव उनकी हँसी करते हैं 1) 

२६. सा पूषोष लारच्यमवान्‌ विश्ेधान--(उस उमा के संग-संग में सौन्दर्य 
अर गया ।) 

२७. इति लोकदादः न विसंवादमासादयति--(इस॒ लोकोड्ति में कोई 
(बिबाद नहीं |) 

३८. कालस्य कुटिला गतिः--(समव की नति कुटिल है |) 


२३० अनुवाद-बन्तरिका 


२६. गान्‌ भूषयते रूपस्‌--(रूप भर युख का साथ, खोने में सुगन है 1) 
३०. खर चे सावशेथं इचः (मरी कहानी अन्त तक सुनो ।) 
३१. अनीरो भोजनं विषम्‌--(अप्च में भोजन करना विष के तुल्य है।) 
३२, कुतूहलेन तस्य चेतसि पद हृतु--(उसके चित्त में बड़ा भासच है।) 
३३. प्रतिदानाद्‌ बतिर्बडः- (ति बुरो है ।) 
३४. अलमतिबिस्तरेश--(घचिक कहने की घावश्यकता नही |) 
३४, शिप विषदमनुबध्ताति--(एक बिपि के पीछे दूसरी विषत्ति भाती. 
t) 
३६. उसमर्गा: खापवादा:--(नियम के अपवाद भी होते है ।) 
३७. स्वहस्तेना ज़ाराकपंशन्‌-- (सपने हाथ से गार उठाना, घने ही 
आप अपना नाश करना ।) 
३८. महति प्रस्ूषे--(परातः, राम महतं में) 
३६, पश्किमे वयसि--(डलती हुई घवस्था में, बुढ़ापे में ।) 
४०. कि बहुना--(अघिक कहते ले क्या, सर्थात सारांश में ।) 
४१, प्रतिहतममज़लख्‌-- (धंगल दूर हो, भगवान ऐसा न करे |) 
४२, सरस्य गृह शृल्यसू--(निड़ते को घर भान ।) 
४३. पाशा गुरूणां हाविचारखीया--(बहो को गाज सिर माचे ।) 
४४, भ्रवृतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ (घना कावे करो ।) 
४४. घतिपरिचादबजा--(श्रथिक परिचय से अपमान होता है।) 
४६. को तृत्तान्स्तजभबत्या:--(घीमतीजी का क्या समाचार है?) 
४७. सचेतस: कस्य मनो न दयते (किस सहृदघ का मन दुखी न होगा?) 
४८. चिन्ता ज्वरो मनुष्याखाय्‌--(चिल्ता बहुत बुरी है ।) 
४९. मन्युतासक्तरष्टि--(एकटल मेरी घोर उसकी दृष्टि थी।) 
४०. सवने समु हर तयजति पण्डितः (बिलकुल न होने से थोडा 
होना अन्या है ।) 
५१- महता पद्मनुविधेयम्‌--(बड़ों का अचुकरण करो 1) 
५३. न जलति सलु वाक्य सज्जनानां कदाचिद (सरस्य अपने वचन 
का पालन करते है ।) 


५३. ना मुनिर्दोषं अहीष्वति-- (मुनि इसमें बुरा न मानेंगे ।) 
४४, चौराशामनुतं बलय्‌--(चोर का बल कूड है ।) 


४७. किमस्मात्‌ सम्डूतदोरपिक्षिपव--(हमारे ऊपर इतने दोष 
लगाते हो ।) 

१. स महति जीवितसंशये चतते--(बह मृत्यु के संकट में है।) 

४. इति कृलंपर्परया भुतमस्मानि:--(हमने ऐसा कानों कान सुता “ 0) 

६०. बिना घुस्यकारेछ ईं  खिध्यति--(ईशबर उनकी सहायता करता 
है जो घपनी सहायता सवप करते है!) 

६ १. भिल्लसचिहि लोकः--(भरपनो-सपनी पसन्द, श्पना-अपना स्वाद ।) 

६२, इति राजां शिरक्षि बामपादमाघाव--(इस प्रकार राजाप्नों को भली 
आति नीचा दिक्षा कर ।) 

६३. वाच्यतां याति--दोषभाजन भवति-- (दोषी बनता है ।) 

६४. श्वपृहनिधिशेषमत्र बस (पने घर कौ तरह यहाँ हरो ।) 

६४. परष्यापारेपु यापारः (दसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना ।) 

६६. लात निष्यीडबनु-- (दातों से दाँत पीसता हुआा, बहुत फोष 
करता हषा ।) 

६७. घुतिविषयमापतितम्‌ (मनाई दिया, जात हमा ।) 

६. नाहल मे शय विहन्तुम्‌--(हपया मेरी प्राथना को धस्वीकार त 
कीजिए |) 

६६. फलीहृतमू पण (मालिक का नमक चुकाना ।) 

७०. वचतीयमिदं व्यवश्थितम्‌-- (पह बुराई सदा के लिए रह गई ।) 

७१, ध्राकृतिरेबानुमापवत्यमानुषतास्‌-- (उसका आकार ही उनकी अतोः 
कता बता रहा है ।) 

७२. रामस्य दैबदुनियोग कोपि--(बह राम का मंद भाग्य या |) 

७३, परिहरासविजल्पितं सखे !--(हे मित्र ! हँसी में कहा गया भा 1) 

७४. विषवनुलनिरतो जीवितमत्यवाहयत्‌ (विषयसुख में लीन होकर उसने 
जीबन कितया ।) 

७४. उमास्था सा जयाम-- (उसका नाम उमा असिड हुथा।) 

७६. ममाशयं सम्वग्यृहीतवानसि--(त्र मेरा भाब अच्छी तरह समझ गया 
है।) 


२३२ बनलुबार-अत्जिका | 


७७, मर्म वर्तते--सृल्युगोचर गतः--(मरनेवाला है।) 
७5. न हि सर्वषः सर्वे--(संसार में कोई भी सर्वज नही है।) 


=. महो दारणो विपाकः (हो र्य !) 
धृस्वर्गाममानमेतरस्यलगु--(बह स्वान पृथ्वी पर स्वर्ग है ।) 

«९. सुब्धमधेन गूकलीयात्‌-(लोभी को इष्य से बच में करना चाहिए ।) 

८६. गतोऽसि स्यु परां प्रतिष्ठाम्‌--(समश ससजा 

तू पारंगत हो गया है।) 

०७, गाषाशामतीशोपरिम संबृत्त---(मेरा घपने धज्जों पर भी ₹शमित्व न 

र्हा!) 

«८, तरव वश इण्तया परिणत तालग्‌-(उसको कीति की भीमा नहीं ।) 

«६. त न हत्या रखे बशूब--(बह उसकी इच्छा के सतस नही था।) 

२७. बने मोशे चाधुना सा ते पभयति-- (तुम्हे रोकने था छोड़ने में बही 

अव समर्थ है।) 

९१. एको हि दोषो गुरासम्तिपातै निभम्मति--(घतेक गुरं में एक दोष 

खि जाता है) 

९३, पे, सम्गतुवोषितोउश्म--(यरे, आफ्ने तो मुखे बच्ची याद दिलाई ।) 
| १३, न त्वां तृणाय तृणं वा मन्वे--(मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं 
Sd) 

2४ मूच तमः--{भई से दे योध्य अनधकार र्यत बहुत धरा |) 

4. भानन्दपरिबाहिणा चलुचा--(भानम्हपुखं नेजों से ।) 

मालती मुर्षानें चालयति-- (मालती सिर हिला रही है 1) 

(बदि घर कोई कार्य ल रहा 

&<. अमी बिलोदनोपायाःसंदीपता एव दहस्थ--(वे मनोबिनो 
जास्तव में दुःख को बड़ा रहे है ।) 

2. भोजस्वितया सा न परिहीयते शच्या:--(वह पोजस्विता में इसी 


हि... कम भन १) 4 


के साधन 


'बाग्व्यब्हार के प्रयोग न 


यादः (वह तुम्हारी निन्दा जीवनपर्यन्त रहेगी |) 
१०१, तुल्व बुङन्‌--(बुड बराबर कितात में हुथा ।) 
१०२. कतिपयदिवसस्थाविनी यौबनथीः--(यौदन की शोभा थोडे दिन रहती 


है।) 

१5३. पनुदिवत परिहीमेजङग {दिन तिदित तू दुबल हो रही दै |) 

१०४. मनुष्या: स्खलनश्ीला:-- कूल होना मनुष्य का स्वभाव ही है ।) 

१०४. मुखमुपदिश्यते परस्व--(इमरे को उपदेश देना सरल है।) 

१०६, परिजावस्बैला भा कस्यापि #पर्बितों हस्ते पतिप्यति--(इसको 
अचायों, कहीं किसी तपस्वी के हाथ में न पह जाय |) 

१०७. स सुह व्यसने मः स्याद-- (भापल्हाल में साज देनेवाला ही मित्र 
होता है।) 

१०६, लपुसदेशपदा सरस्वती--(सक्षिप्त संदेश ।) 

१०६, कमिप परजाहेध्पराडा शकुन्तला--(किशी पूज्य व्यक्त की ङु 
नता ते अवहेलना की है।) 

११. वहाः समु इक चुलु (मानो सहानुभूति मै पक्षी रोने लगे) । 

१११. तव त कदापि मया विशिय कतमु--(मैने कभी कौ बुराई नही 
की!) 

१६२. बारामा महती ब्रव (मुशलाधार वर्षा हुई ।) 

११३. तथा हुदयवल्लभौदभितिक्य कामदेवस्यपदेशषेन सश्रीपुरतोश्पक्न तः-- 
(उसने धपने आाशधिय का चित्र श्रींचा, किना सियो के धागे कामदेव कहकर 
खिया दिया ।) 

११४, ब्राग हते चौर: पदेन--(चोर पैरो के चिहण से पकड़ा जाता है ।) 

११४. गड्डति:-- जिश्यापसान, दमभे काम करना |) 

११६. ५रिस्तेदातीतः--(जिसकी परिभाषा न हो सके, जिसका बान करना 

सम्भव हो।) 

११७. बन्त:ुरबिरहपर्वुतुको राजचि:-_(राजधि नग म 

उता सुको राजपिः-(राजषि रानियों के दिजोग से 

११८. बिललाप दिकीसंमुर्षमा-- (बालो को विद्र कर उसने विलाप किया 1) 


११६. न कामचारो मपि शळुनीयः--(मुक निरकुझ पर म्स्त का दोष 
न सगाझओ ।) 


अनुवाइन्बन्दिका 


आळे 

१२७. अलमन्‍्वया गृहीत्वा--(ऐिखा मत समको ।) 

|| 1 कजर तो आर्तमवेहि--(हम सव प्रकार धच्छे हरसा समझो ।) 

= २३. जः सर्पमातरि परक्यिडाशि पश्वति। 
आत्मनो विल्वमाजारि दश्यन्तणि न पस्यति ॥ 

जन दूसरे के छोटे-छोटे दोषों को भी देखता है, मिलतु अपने बडे- 
बड़े दोषों को भी नहीं देखता ।) 

१९३. शलं मम जीवितसबस्वीभृत:--(तुम मेरे वन का एकमात्र सर्वस्व हो |) 

१३४, बाच्यस्त्वया मदचनास्त राजा--(मिरो घोर से उस राजा से कहना।) 

२५. अनुरुपभतू गामिनी--(घपने धनुकूल पति पाने बाली ।) 

१२५. घुष्य विद्या रसनापनर्तकी--(विद्या उसकी जिह्वा पर थी ।) 

१३७. शाता कः कः कार्यारथीति--(मालूम करो कि कौन-कौन पाथी हैं।) 

१२०, बधिरात्‌ मन्दकरं; भेयानू-- (हरे से धर्ष बहरा थ्या है।) 

१२६, निद्रा निमौलितलोषनं मामकार्थीतू--(निड्रा ने धोरे-घीरे मेरी 
खि बन्द कर दी ।) 

(३०. परं मुन पुतरपभानः--(धपमान से मौत भनी ।) 

१३१. प्रस्तृवतां बिवादबस्तु--(विवाद-विषय को प्रारम्भ करो ।) 

६३२. बकक्‍तु सुकरमिदमध्यकसातु तु दुष्करखु--(करने से कहना सरल है।) 

६३३. तढचः मम हृदये शल्य जातन्‌--(उसके वचन ने मेरे हृदय पर बाण 
का कार्य किया ।) 

१३४, तदहं बिदये तब स्तवं दमवस्त्या: सबिधे--(बै दमबन्ती के धागे 
तुम्हारी प्रशंसा करूगा ।) 

११४. धकलरिपुजवाशा यत्र बडा मु्तस्ते--(जिख पर तुम्हारे लड़कों ने 

। पुं को जीतने को धाक्षा रखी थी ।) 

१३६. मितं च सारं च वयो हि वाभ्मिता--(थोडे शब्दों में तत्त्व की बात 
कहना ही बाकूरला है।) 

१३७. गण्डस्योपरि रुफोट:--(चाव के कपर कुन्ती होना, एक 
दसरा दुःख होना ।) 

१३८. भरबदातेनानेन चरितेन कुलमुल्तेप्यसि--(इस उन्ज्बल चरित से तुम 


जज अपने कुल को ऊँचा उठायोने ।) 


re छल ३ 


शव के अपर 


आसख्यबहार के रयोग ३३४ 


१३६. इद श्रावेश तव कर्णेपयमायातम्‌-- {शायद आफ्ने मह सुन लिया हो!) 
१४०. हृदि एना भास्तोजुपधादुमहेलि--(इल सब्दों को भली-यॉति बाद 


रए |) 
१४३, तेनाही परिगमिताः समाः क्बचिद्--(उसने किसी प्रकार आठ वर्ष 
| परिते) 
१४२. उपकार: प्रत्युषकारेख िर्वतवित्यः (उपकार का बदला उपकार 
से चुकाना चाहिए।) 
१४३. हृदयंगमः परिहास/--(सनोहर हास्य ।) 


१४४. मिता तत्वनिकप्रावा विपद्‌--(मितरों को परखने के लिए विपत्ति 
कसौटी है।) 

१४५. यौवनमङ्ग पु सन्तडम्‌--(पंग-ग में जवानी भर गयी ।) 

३४६, घपस्यमन्योन्यसंबतेषखं पित्रोः--(संतान माता-पिता के बन्धन की 
गौठ है।) 

१४७, दासी देवीभार्ज गमिता--(दाली रानी के पद को प्राप्त हुई ।) 

१४८, भ्रस्माहत्थानात्पदात्यदसति न गन्तम्थू---(इस स्थान ले एक कदम 
भी मत हिलो ।) 

१४९. लेहलतंकायतीभूता--(एक भाच स्नेह की बस्तु बन गई |) 

१४०, यवा एषा बौष्सा न चरितार्थ भविध्यति- (नहीं तो यह पुनक्ति 
सफल न होगी ।) 

१११. केत बाल्येन साधारणीकसोमि दु खम्‌--(धन्‍्य किसके साथ मै भवे. 
दुख को कम करू |) 

१४२. न रत्लमन्विष्यति मम्यते हि तत--(रत्ल किसी को ढूँढता नही, बह 
तो दढा जाता है।) 

लोकोक्तियाँ (९९०४६85) 
१. भङ्गीहृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति (आ जाये पर वचन न जाय । ) 
The virtuous make gnod their promise, 
२. झो घटो घोषमुपेति ननम्‌ । पथवा--सम्परणंकुम्भो न करोति शब्दयू 
(चोया चना बाजे घना ।) 49 लाए १९७ ६९५ ५ ०३6 


3. 


२३६ अलुखादन्चन्दिका 


३. इलो न्तत नहः (घोबी का कुला घर का न घाट का 1) है 080 
Falls between two stools 
४. कञ्चुकमेव निन्दति चुषकस्तनी नारी । (नाच न जाने साँग टेढ़ा ।) 
A 096 workman quarrels with His tools, 
४, आमुखापाति कल्याशां कार्यसिडि हि शंसति (होनहार विरवान के होत 
जीने पात) Coming events cas their ०000५ before, 
६. निजारस्थ पदार्थत्म ावेशाइमबरो महान्‌ (इंची दूकान, फीका पक 
जान |) Great cry, etl wool. 
७. नबाङ्गनाना नद एव पन्वा: (हर एक धपनी डेढ़ इंट बो मस्जिद 
नाता है ।) New Lords १८७ 13७५. 
=. गतस्य मोचनं नास्ति, यबा निर्वापे किम तैलदानम्‌, अथवा काले 
दत्त वर हाल्यमकाले बहुनाउपि किम्‌ ? (घब पछताए होत भया जब 
चिडिया चुग गई बेत 1) 1! & 00 ७०८ crying over Spit milk, 
६. प्रेर्य बहुलीभवन्ति, धवा बिपद जिपदमनुवध्नाति (गरीवी में 
बा गीला, मा ताङ के निरा खूर पर भटका ।) १4071५70९४ 
never come alone, 
१९. न कूपखननं युकं प्रदीपो बहिना हे, घवा हिमवति दिब्यौपधयः 
शीर्ष सर्प: समाविष्ट: (का वर्षा जज कृपी सुखाने । जब तक हिमालय 
मे संजीवनी धावे बीमार मर जावे ।) ४९ 1० 87०१५ ४1005 
the horse sarves. 
१९. पहितरिचयादवना संततगमनाइनाइरो भवति (मान घडे नित के 
घर जागे ।) i ७7९५ ००९ 
१३. यावको याचक इट्टा श्यानवद्‌ गुर्मुरायते (कुत्ता कुले का वैरी है ।) 
‘Two of the traders seldom agree, 
१३. महाजनो बेन गतः म बनवा: (बढौं छी राह अनी ।) 100 ळा 
the great men do. 
१४ इला यदि जिये राजा स कि नाइनाखुपान हू, अथबा--मुतपतमपि 
पानीयं शमयत्वेव पावकम (सादत सिर के साय जाती है।) 
| ५ निरस्तपादपे देखे दरोऽपि दुमावते, अववा--यतर विद्जनो नास्ति 
इलाध्यस्तवात्पधीरति (परो में काना राजा 1) 718470 ००08 


EF -- 


तमपि 


य 
लोकोक्ति २३७ 


१६. महान्‌ महत्येव करोति बिकममु, अववा--अनुहुसते धनथ्यनि न. 
तु गोमायुरुतानि केसरी (जेर बादल के मने पर ही गता हँ ।) 10९ हाच्या 
Gipsy their power only Before फॉ re 

१७. असी अलं वेत्ति न वेति निर्बलः, ग्रथबा--गुरी गुरं वेति न वेत्ति ६ 
(णः (होरे की परज जोहरी हो जागे ।) 192 १४४0 2098 ७ 
wight छ खात not the weak. 

१८. अघि बल्कत्तरिरजेच: कि करोति यतायुि, अभवा--मरणं प्रहिः 
शरीरिणाम्‌ (मृत्यु और ग्राहक का क्या भरोसा ?) ८४0 ‰९०7४ 90 
लाठ or Death forgives none 

१९, सोऽचि सुत यति स्वयं र्याम (मने मुंह भिषा भिट्दू 
होता--भपने मुह भनो बढाई शोभा महाँ देती ।) $19५९ ¡$ 70 
recommendation, 

३०. कण्टकेनेव कण्टकम्‌, सयवा विज्ञाना पिश्ञाषभाधवैदोतर देयमु 
(काडे से काँटा निकाला जाता है था बंश को हा । ) 7 कि ७५. 

३१, वो यहपति बीज हि सनते सोपे तत्फलम्‌ (जैसा करोगे बसा 
अरोगे । ) #७ १०७ ४०७ 50 4911 १०७ एवम. 

३३. बहरे सुया ( खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ) १1७९ 
ado 490 nothing. 

३३. हिताहितं बीक्य निकाममाचरेद ( जितनी चादर देखो उतने पैर 
| ) 0७६ your coat according ३७ your cloth. 

३४, तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो वज संलम्तम्‌, भथवा--सर्व: स्वार्थ 
समीहे, पथगा--सर्ज: कान्तभात्मीवं परयति (कोई भपती लस्सी को लट्टी 
नहीं कहता ।) Every porter praises His own pot. 

३४. न हि सुखं इदिता लभ्यते (सेवा बिना मेवा नहीं |) 1४० 
10९ टो” पोतो क यति बालः कलहंसतामः अघवा-- 

या यस्य रतिः स्वसावजनिता केनापि न यज्यते, धधवा-- 
मयोऽपि सिक्तः पयला चुतेन न निम्ववृ्षो मबुरत्वमेति, अववा 
आफण्ठजलमम्तोउपि शवा लिहत्वेव जिल्वया, घक्ञवा-- 

न हि कस्तरिकामोदः शपबेन निवार्यते (प्रात सिर के साथ 


कण 
कक चुर बलिका 


जाती है।) 1६ # न ६ को = छठ 9०8 जसमा ८५४०१ 
२७, कष्ट: खलु परायः (पराचीन सपनेहू मुख नाहीं | ९0८74९1८५ 
क फम. 
२८. कुपुजेश कुल नष्टम्‌ (इडा का कबीर का उपजे पूत कमाल ।) 
A tnd desemdant destroys the ine: 
३६. को घर्मः रूपया विना {इवा घमं का मूल) । 1४० | ७५70१ 
mere 
३०. जलबिन्दुनिपातेन "न्मः पूते घटः (बुँद बुँद भे घट भर) । 
| iy 9101 ००६० २ mile 
| ३१. पानं मुमज्ञातां केबल विपकर्षनम्‌ (जो तू शी दरप से, नीम 
मीठी होय ।) Snake's venom increases by drinking milk, 
३२. बीरमोग्या वमन्या, चरा कली बतील तु नीतिमा: (जिसकी 
लाठी उसकी भेस) । Might & right or Fortune favours the brave. 
३३, बालानां रोदनं बलम्‌ (बालक को बल रोदन एका |) (19 (5 110. 
only srength of ७ child 
३४. पाणौ ववमा दसे तरू कुतहस्य पामर; पिबति (दष का जना छाल 
कंकर पीता है।) ७७७ 9008 66९905 the fe 
३४. निजसदततिविटः स्या न वहावत किस ? (सपनी गल में कुला भी 
और होता है ।) Every cock fights best on its own 6७॥8-1॥॥. 
३६. दलस्य अलं राजा (निर्बल के बल राम) । 192188 6 ७८ 
ज्य of the weak, 
३७, दूरस्थाः पर्ता रम्याः (दूर के डोल मुहावने 1) 1001870 1८५ 
enchantment to the view. 
३5. प्रथमतरं भावय निस्वसू (दौलत का नशा बुरा है ।) \४९३॥1॥ के 
ihe root of all calamities 
३६. केषां न स्याइनिनतफला प्रावंनाभ्युन्नतेषु, अथवा-सत्संगजानि 
निधनाल्‍्यपि तारयन्ति, वा कर्तव्यों महदाखव:, अथवा हरेः पादाहतिः 
अल्लाध्या न शलाध्यं खररोहशामू (बड़ों के सहारे छोटे भी तर जाते हैं।) 11७ 
७ 10 take refuge under the great. 


४0७ आँ 


wins the race 
(४१, न मुनिः पुनरावातो न चासौ षे गिरि (न नौ मन तेल होगा न 
राधा नाचेमी) । 17 ८ ६ हिऽ ७९ अध्या उमा |, जाओ वेद 
were horses fools would ride them. 
४२. गतस्य शोचनं नास्ति (बीती ताहि बिखर डे ।) 1.० ४/६00९ ७५ 
७१४९, 
४३. संसगंजा ढोपनुरा भवनत (एक सछली सारे तालाब को गन्दा करती 
है।) A black sheep infects the whole flock 
४४. घनाम्बुना राजपये हि पिले क्वचिदू बुरवरप्यपचेन गम्यते । 
आधवा--बर्तमानेन कालिन वतयम्ति भनीचिसः(बसा दे बैसा वेष ।) 00 ६ 
Rome as the Romans do, 
४४. मथा तृक्षस्तथा फलम्‌ (कता हैती चपेट ।) 1040): ॥ पाता 
according to Mis rank, 
४६. वे गर्जेन्ति मुहमुँहुसंलयरा ब्त नैताह्या: । (जो गत है वे बरसे 
नही ।) Barking dos seldom Bie. 
। ४७. एका किया इचर्थकरी असिद्धा (एक पर्थ दो काज ।) 70 180 
two birds with oe stone 
१४७, कश्मीरजस्प कडुताचि नितान्तरम्या, ्चवा--पण्डितोऽधि वरं अवन 
लो हितकारकः । ^ 0000185005 foe js beter Ian a eoardly 
याम, 
४८ भल्पविद्या भयङ्करौ (नीम हकीम खतरे जान ।) 106 1100 
1९086 isa dangerous thing: 
४९. घघुवाद धुवं रम्‌, घववा--बरमच कूपोतो इवो मद्रूरात (नौ नकद 
| त तैरह उघार 1) A bird in hand is छद than १७ in the bush 
५७. नवा वाणी मुखे मखे (पाचों उगलियों बराबर नही ।) 10012 आर 
k and men, 
५१, गलः कालो न चायाति (गया वक्त फिर हाथ आता नही) । 11/06 
‘once past cannot be recalled. 


सोकोकितियाँ २३६ 
अन्दोज््यविरतोद्योग: सदा विज्वमागमेत अचना शनैः 
कपा शनैः पर्वतलङ्चनम्‌ (सहज पके सो मीठा होय ।) 5109 06 ९८११ 


॥- इ अनुवादन्चन्डिका चु 


१३, तिरपे हता लक्का (गरूर का सिर नोचा ।) #१4९ 5०८10 ७८- 
क वग." 

५३. एकस्य हि बियादोञ्ज इष्वते न तु प्राणिन: (एक हाथ से ताली नहीं 
अजती, घवा परेला चना भाड़ नहीं फोडता ।) 11 ३10८5 ६५० (0 3/९ 
a row or one sallow does not make a summer, 

४४, खलः करोति दुतं तडि कलति साचुषु । 

दशाननोऽ्रत सीतां बनं च महोदेः ॥ 

(लड़ लोह पाहन दोङ बीच र जरि जाय ।) ४15160 ९150 000- 
fault मात 8०06 man soflers for ते. 

४४. परोपदेशे पाग्डित्यं सबा मकरं नृशास्‌ 

अमे म्वीयमनुष्ठानं कस्वचित्तु महात्मनः 

(उपदेश से उदाहरण उत्तम) Example is better than prevept, 

४६, भिति तथन त झान्तो व्याधि: जेहि के कारणा मूड मूंदावा, लो 
दु मोरे घागे धागा |) Even by using ७0 pills one 15 not free 
trom diene 
१७, स मुह व्यसने यः स्यात (बक्त पढ़े पर जानिए को बरो को मीत) ^ 
‘Fiend in need ls ७ friend indeed. 

४८. विषकुम्भं पयोमुखम्‌ (मुंह में राम बगल में छुरी ।) ॥ ७० ७ 
| 1709 clothing. 

५९, कश्यात्यस्त॑ जुखमुपतर्त दुःआवेकान्ततो वा (हर रोज ईद कहाँ?) 
Christmas comes but once a year, 

६०. कष्ट तिर्षेतिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते, अथवा --दारिङयदोयो 
गुशरागितानी (गरीब की जोक सब की भाभी ।) ^ ॥४0॥ 09096 159 
heavy curve, 

६१. चकरवसारिवतन्त दाति च सुखाति च (चार दित की चांदनी फिर 
गेरी रात ।) To every spring there isan autumn, 
६३. यो धुवाणि परित्यन्य वाशि निवेकते । 

भुबाणि तस्य नश्यन्ति धं सष्टयेच च ॥ 

(दुभा में दोनों गये माया मिली न राम 1) / 7100 1311५ ७९:५९९॥ 
५७० stools 


4 


| सोकोक्तियाँ रश 

६३. प्राशिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमि: परा प्रिया, अववा--अननी अन्म- 
अमिष स्वर्गादपि गरीबी (जो सुख रने घर में बह न किलो के दर में।) 
East or wet home isthe best 

६४. हा हन्त सम्प्रति गतानि दिनानि ताति (वे दिन गये जब खलील 
खाँ फालता उड़ाया करते चे ।) (0096 आए ११०४९ 5707 6905. 

६५. विश्वस्तेषु च वञ्चना परिमवश्चौ्य न सर्व हि तत, प्रथवा -- 

परकार मुषं हि हत्या कि नाम पौस्यण्‌ ॥ 

(वासघात महापाप है ।) 1! 5 ३ great sin ६७ harm a person 
who comes for sheer, 

६६. परपस्थानं तु गच्छात्तं सोइरोऽपि विमुञ्चति (बुरे का साधी कौन है?) 
None wold ४ to befriend of ७ wicked person, 

६७. सङ्गं शकिः कलौ फुगे (एकता महान्‌ शक्ति है।) 0 के 
र क, 

(६ स्य प्रव (वरत दान महाकल्याश ।) भ 89७ ४ 
who gives in a ties, 

६६. पच्य बैततेयोजचि पदमेक न गणद्ति (घालस बुरी बला है।) 
Hdleness ७ 4 great disease, 

७०, पावको लोहसंगेत मुदगररभिहन्यते (जे के संग पुन पिसे |) (006: 
is to suffer when associated with another, 

७१. नीचो बदति न कुस्ते, वदति न साधः करोत्येव । धथवा--बूकते हि 
फलेन सावो न तु कण्ठेन निजोपयोमिताम्‌ (सज्जन करते है, कहते नहीं ।) 
Good men prove their usefulness by deeds not by words. 

७२. बन्धन अट्टों गृहकपोतश्चिल्लाया मुखे पतितः (धाकाण से गिरा खडूर 
में पटका ।) Out of the frying pan into the fire. 

७३, सर्वनाणे मुरले र्ष स्यजति पण्डित: (भागते चोर की गोटी ही 
सही |) Something छ berter than nothing: 

७४. पडो हि नमसि शिष्तः भुः पतति मनि (घासमान पर पूका 
अपने सिर पड़ा |) $९7 १७7७ 0८ बकाल, 

७५. न बिडालो भवेचत्र तज कोडन्ति मूषकाः (मियाँ घर नहीं बीबी को 
डर नहीं 1) Where the cat is away the mice will play. 


| 
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७६. यज्ञ चौरा न वियन्ते तज कि स्वान्निरीक्षकेः । (मियाँ बीबी राजी 
सो क्या करेगा काजी ।) Where there peace at homme there isn 
need of the judge 

७७. को न मालि बश लोके मुखे पिण्डेन पूरितः (लेने देने से सभी सपने 
हो जाहे है।) Wealth is म greet anraction or Friends are plenty 
When the purse # fol 

७८, प्रज्ञालनाडि पक दरस बरम (पैर कोचढ़ में डालकर घोने 
से तो लीड में न डालना ही प्रच्चा है।) ?1९४९१।०॥ के 961167 छाया 
ore 

७६, क्षा च विवाहोअस्त गभा गौतगायका: (जैसा घर बा बर) | 

<०, मगा मः सङ्गमनुपर्जनति (वानी से पानौ मिले मिले कोच से वीच) 
Birds of the same feather flock together. 

«१. थापदामाषतम्तीरा हितोजयामात्यहेतुतायू (घापत्ति पहने पर झपता 
भी पराया हो जाता है । (When calamities fall upon onc, his own 
friends become his enemies. 

८२, रा्लाकरों जलमिधिरित्यलेबि पनाया 

घने दुरेज्तु बदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥ 

(नोवे गये छे बनने दुब्बे बनकर घाये |) 0९ (10108 [07 ७९६९1 
gor ५०३, 

८३. भ्रमाधजलसज्यारी न ग्ब याति रोहितः । (अगाध (सागर के) जल 
में विचरण करता हुषा भी रोहित (सहामहत्थ) प्रभिमान नहीं करता |) 
Light sorrows speak but deeper ones are dumb. 

८४. नुते स हि कल्याणं व्यसने वीं न मुहाति । 

(जो मुसीबत में नहीं घवराला बही संसार में सुख भोगता है ।) ५४८ 
nity छ the touchstone of brave mind 

८४. उद्योगिन पुर्षासिहमुपेति तक्मी: (परिश्रम सफलता की की है।) 
Diigence is mother of 8004 luck 

६. एततु मां दहति न2घताथयस्य, यस्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवति 
(बनी के सब सायी ।) When good cheer के lacking, the friend 
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लोक्ेक्तिवा है 


व्यवहारे च स्यकाल्जः खुली अबेद । 
(बाहार बोर व्यवहार में संकोच न करने वाला सुखी रहता है।) 
==, उदिते हि सहतां न खोतो न चन्द्राः । 
(लु के उदय हो जाने पर न जुननू धोर न चम हो जँचता है।) 
८९, अनुभवति हि रा पादपस्तीबबुष्ण | 
शमयति परिताप छायया संितालाम्‌ । 
इ पने सिर पर सूर्य की अरर भहता है, हिनु रपे रातों | 
का ताप धनो छाया के हर करता है ।) 
६०, अन्याय कुर्ते बदा क्षितिपतिः कस्तं निरोड्‌ क्षम: ? 
[जब राजा ही न्याय करता है तब उसे कोन रोक सकता है ?) 
६१. पवि मुदमुपयान्तो वाग्वा: स्वी: 
परमशितिपु कलि मनति सन्त; कितः ? 
(पनी रचता तो शमी फो अच्छी लतो है. किन्तु ऐसे सज्जन कितने हैं 
जो दूसरों को रचलाओों को सुत कर प्रसन्न होते हैं ?) 
६२. धरष्कटीकृतसक्ति: सकतोडपि अनस्तिरश्कियां मते । 
(पनी शक्ति का परिचय न देने पर शक्तिशाली भी तिरश होता है ।) 
६३. कि वाएमविष्यदरुशस्तमला विजेता 
त॑ बेशवहक्किस्खो पुरि ताकरिष्यद ? ८ 
(गाव बि जे पना झारी न बनाते तो कया पता भे. 
कार को मिटा मकता ?) 
६४. को जानाति जवो जनाईनमकोवृतति: कदा की ? 
(कौत जानता है--भगबान्‌ कब क्या करते है?) 
९४. को का दुजनवागुरासु पतित: मेश यात: पुमान्‌ ? 
(देन के फन्दै में पडकर कौन कुंशलपूर्वक रह सकता है २) 
६३. गावाशोज्याडंतां सम्यग भजन्त्यभिमुखे विधौ । 
(ण्य साथ देता है तो पत्थर भी स्लाई छोड़कर चिकनाई बारण कर लेते 


हर दर्दर यत्र ब्तारस्तच मौन हि श्नम्‌ । 
हर चाल लोग वक्ता हों वहाँ चुप रहना ही अच्छा है ।) 
६<- कलो वेदान्तिनो भानत कने बालका इव । 
(कलियुग में इस प्रकार वेदान्ती दिखाई देते हे जैसे फाल्गुन मास में बालक |) 


| 


इ तुइन तु 
६६. कल्पवृश्षोश्यभव्यानां आयो यादि पताशताम्‌ ॥ 
(साम्यहीनों के लिए कल्पवृक्ष भी डाक का वेड बन जाता है।) 
१००. कः मामो बाजत स्नेह वेश्‍वालु सिकतासु च। 
(लोन बुडिमात्‌ बेश्यारयो थर बासू से रेम था तेल की याशा करेगा ?) 
१०३, काले दत्त बरं हाल्यमकाले बहना 
(समय पर थोड़ा भी दिया जाय तो बहुत हे, बाद में धिक भी देकार ।) 
१०३, ुदेशेष्पापि जाघन्ते ब्वचित्केचिन्महासवा- 
(कभी-कभी निकृष्ट स्थान में भी अच्छी चोजे पदा हो जाती हैं।) 
१०३. त सपति पळ्जरसेषोऽपि कुङजरः कापि । 
(पंजरमात्र रह जाने पर भी हाथी की छिछली ततया का पानी नहीं ता ।) 
१०४, दैवे र्ना गते ठृशभि प्रावेश बजावते । 
(भाग्य के विपरीत होने पर तिनका भी प्रायः बख बन जाता है ।) 
१०४. न सुबो ध्यतिस्ता पाइक कांस्बे पजाधते । 
होने में बसी धाबाज नहीं होती जेसी कासे मे ।) 
१०६. ज मुख्यत, न पीते काध्यरसः पिपासुः ।) 
(शू लोग व्याकरण नहीं खाते भौर ध्यासे काग्यरस को नहीं पते ।) 
१०७. कया चित्त तथा वाचो यथा बाचस्तचा शिया: । 
जिसे वाचि कियाय च साधूनामेकरूपता 
(सर्जन पुरुषों के मन, वाशी और काम में कोई अन्तर नहीं होता ।) 


शुद्धाशुद्धिविवेक 
लिङ्ग; बचन, कारक को घडया 
अजब न चुढ 
१. गोषालो मम स्नेहयातः नोषातो मम स्नेहपाचम्‌ । 
२. भवान्‌ सम मित्रोऽसि जवान्‌ मम मित्रमस्ति । 
३. जटायुः आणा ताज बटाकु मात तत्याज । 
४ देवो आवः सह गृह गतः देषो भाजा सह गृहं गतः । 
४५. कि ते तव दाराः भवन्ति कि सा तव दाराः भवति ? 
६, गोपाल तं भोजनं देहि गोपाल तस्मे भोजनं देहि । 
७. कोऽस्ति राजसला कोऽस्ति राजसखः । 
=. बालः चनमा पश्यति बालः चन्डमसं पश्यति । 
र. मम सुहृदस्य गृहमिदम्‌ अम शृहुदः गृहभिदम्‌ । 
१०. भवान्‌ केन पये दास्यति ? अवात्‌ केस पथा यास्यति ? 
११. नरः इह जन्मे भक्ति कुर्याद नरः इह जन्मनि भक्त कुर्यात्‌ । 


१२. महाराज: थाशास्ति महाराजस्य आज्ञा अस्ति । 
१३. परमात्मस्य इमा महिमा वाय परमात्मनः इमं महिमानं पश्य । 
१४. मम लक्ष्मी नास्ति अम लक्ष्यः नास्ति । 


१. "पार्‌ म्द प्रजहल्लिज़ है । २. 'मितरमु' मित्र के अर्थ में | 
लिङ्ग है; भव शब्द के साथ प्रथम पुरुष को किया लगती है । ३. प्राण, वार 
प्र्त, लाज धौर असु अब्दो का प्रयोग बहुबचन में होता है। ४. सहे के 
सष तृतीया विभक्ति होतो है। ५. दार शब्द बहुबचनान्त है। ६. दा धातु 
के कम में चतुर्थी होतो है। ७. सखि शब्द समास में अकारान्त होता है । 
<. कसम शब्द हलन्त है । ६. सुहृ शमह भी हनत है । १०. पथिन्‌ पब्द 
की तृतीया के एकवचन में पथा होता है। ११. जन्मन्‌ शन्द हन्त है। १२. 
सल्‌ शम्द महत के साय समस्त होने से कारान्त हो जाता है । १३. 
परमात्मन्‌ का षष्ठी में परमात्मतः आर महिमन्‌ का वितोया में महिगानमू 
कूप होता है (महिमन्‌, गरिमन्‌ आदि इन्द पुस्लिज्ञ है, स्त्रोलिज् नहीं )। 
१४ कमो शब्द की प्रथमा के एकबचन में विसग होता है। १५. भवत 


र 
| शब्द हलन्त है। १६. भनस्‌ शब्द हनन्त भौर नपुरुकलिङ्ग है । १७, पथिन्‌ 
| द समास में सकारान्त हो जाता है । १. पति भन्द समास होने पर हरि 
समान चलता है। १६. दिशति के बाद के सभी संख्यावाचक शब्द एक- 
अचनान्त होते हैं। २०. दिग के लोप होने पर सन्धि नहीं होती । २१. 
इकारान्त के डिवचन में सन्धि नहीं होती । २२. घस्‌ शब्द के मकारयुक्तर्ई 
मे सन्धि नहीं होती । २३. 'शति अ्धिक' में ति के 'इ' को 'यू' हो शया । 
२४. दोषं स्वर से न्‌ परे रहते पर न्‌ को द्वित्व नहीं होता । २४. सम्बोधन 
के रवण की परवर्ती स्वर के साथ श्स्थि नही होती । २६. स्वर परे रहते 
बदास्त में 'मू' को अतुस्वार नहो होता । २०. घकारमिन्त किसी स्वर के परे 
होने पर 'सः' के विसर का लोप हो जाता है । २५. एक पद में, घातूपसर्ग 
आर समास में अवश्य सन्धि होरी है । २६. 'करमोर' शब्द देशविशेष 
FE जाप होते से बडूबचन ने प्रयुक्त होता है। बस्‌ घात का लङ का रूप 
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३. आहू आदेशा इ आदुरादेशाद (भाजादेशाद) । 
३१. गमो पचत्व गतः मद: प्रच गत: । 
३२. बालो सुचत सेते डाल: सुखेन शेते । 
३३. मनो कामना मनकामना । 
सरना तथा विदोण्यविभेवरा को धदुड्धियाँ 
३४. इमं पुस्तक पद्य इद पुस्तक पर्व । 
३४. सर्वा: नरा: गचत करं नस गच्छन्त । 
३६. स इस स्त्रीमषश्वत # इमा स्वीमपश्यत्‌ । 
३७. किञ्चित्‌ न्यं बढ फिचर पनयद बद। 
३८. तर्वाशां जियो हरिः सबा रो हरि, । 


३६, जय; धुन्दरा बालिका: हिः शुन्दर बालिका: । 
४०. प्रातः प्रति वर्षा भवति तः रति क्ति देव: । 
र. सुसरी घवलायशा: माति मुन्दरोज्चलागखो याति । 
४२, मे आता घातः म आला थागत; । 
४३, परमं फलम्‌ धति इदं फलमस्ति । 

४४. स हति विपदि बतत स महत्यां विपदि बते । 


अलाकर मि उपतर्त लगेगा, नि थवसद्‌ । ३०--२० बं जाय का नियम 
हो । ३१-३३ क, ख, प, क व, स, श परे रहने पर विसमे को थो नहीं 
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अचत विधेयके समान ही होते हैं। ३०. नपुंसकनिग में न्यत होता है| 
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विशेषण भी नपुंसकलिग को प्रथमा के एकवचन में होगा । ४४. विपत्‌ शब्द 
स्त्रीलिंग है, इसलिए महत शन्द के भी स्त्रोलिग में सप्तमी विभक्ति ही होगी। 


|. =~ ३ 


| चर तथा क्ययो को डया 
३४. घनमाद्‌ दुलत नन्दि घनबान्‌ बुडित निन्दति । 
४६. अहँ फल गृहीतुमिच्यामि (अहं फल य्हीतुमिच्छामि । 


४७. मारे हत्ती: पातौ । आने हत्ती पलामते । 
४८. पित संत हतु सत्य । 
५६. संगी घाकाले सोचते जी घाकाले शोभते । 
२ पु चरान्‌ योगय । बुद शन्‌ योजय । 
५१. म मिमां बदति स मिथ्या बदति । 
४२, सः च गोबिन्द: ग्रः पुरेको गोषिन्दश्च गच्छतः। 
01) ह तु न गमिध्याथि । 
४ स श्रतिडिनस्ब तरि बाति स प्रतिदिन प्रातः याति । 

| का में काल आदि को घुडा 

(वी जना हुक, 

४६. पहत स्यामि मच तिष्ठामि ॥ 

४७. स चन्द हस्गति स चन्द्र परयति । 

। ४८. तेत तरे बस्य देत नगरे ब्त 

८. राजा प्रजाः पात्यते साजा प्रजाः पालयतो । 
६९. तेत मगं विष्यति देन मृगः बिष्यते । 


दः म उसका में खं हो तो मु को ब्‌ हो जाता है । ४६. बह, होता है। 
॥॥| ४७. हस्तिन्‌ इत्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । ४८. पदान्त में न्‌ को ण नही होता । 

४६. शी 'भाकाशे' धौर 'शोभते' में तालव्य (श) है । ४०. विसर्ग बीच में 
होने पर सुको स्‌ हो जाता है। ५१. अब्यय के साथ कोई विभकित नहीं 
होती । ५२. च दूसरे शब्द के आद घाता है। ५३. चेत, तु, च, वा आदि 
जाक्यारम्भ में नहीं घाते। ५४. धकारान्त अब्यों में तृतीया, पंचमी और 
सप्तमी के सिवाय अम्‌ होता है। ४४. भाववाच्य में किया सदा प्रथम पुरुष 
प्र के एकवचन में होती है। ५६-४७. बर्तमान काल में स्था को तिष्ट और इसू 
को पर्य्‌ हो जाता है। १२. वस्‌ को भाववाच्य में उष्‌ हो जाता है। १६. 
माचय में हतया कर्म के अनुसार होती है । ६०. कर्वाच्य में कर्म अमा मैं 


शा र 


२ 


६३. स मायु वदत स्म 
६४. तेन वाशी तुष्यते 


कनत बो की घजुडियाँ-- 
६४. तवम्‌ गह्य न यास्यामि ल्वामगृहीत्वा न बास्यामि । 
६६. शिक्षा ददन्‌ बालः हति भिक्ष ददत्‌ बालः हसति । 
६७. गृह्‌ घागत्या पठिध्यामि गृहमागत्य पठिप्यामि । 
६८. स पुण्य हः हेन पुष्य टम्‌ । 
६६. सा बालकं टान्‌ सा बालक हष्टकती । 
७०, स पाठ: पठित्वा भुते स पाठं पहिल्या भुङे । 
७१. पहं बाल बन्तुमशणवस्‌ पहं बलं शुवल्तमरशवम्‌ । 
७२. त्वया वासि थोतव्यमु त्वया बचांशि थोतथ्याति । 
७३. पह देवं जिगासितः अवा देव: जिज्ञाखितः । 
७४ त पातय हं गमिष्यामि तरिमन्तागते अहँ गमिष्यामि । 


रहता है । ६१. लो बातु के प्रयोज्य कर्ता में तृतीया होती है । ६२. प्र उपसर्ग 
लगत से सया घातु थात्मनेपद में होती है। ६३. भूटकाल की छिया के साथ 
'स्म' नहीं लगता । ६४. बदि तुम्‌ वाच्य का घौर ज्या का एक ही कर्म हो 
तो कर्म मै प्रथमा विभक्ति होती है। ६४. नन्‌ समास में ल्यप नहीं होता । 
६६, जुहोत्यादिमश की घातु के साथ नमू नहीं होता । ६७. उपमं पूर्व होने 
से कल्या को त्यप्‌ होता है। ६८. कर्माच्य में कर्ता में तृतीया सौर कर्म में 
थमा होती £ । ६६. कतूंवाच्य के कर्ता में प्रथमा और उसी के अनुसार 
श्यावाचक के लिङ्ग, बचन होते है। ७०. कत्वा, शतू, शानच्‌ और तुम्‌ के 
कमं में डितीया होती है। ७१. समान कर्ता में तुमुन्‌ होता है किन्तु दो 
कियाएँ एक समय होने से शतू था शानच्‌ होते है । ७२. कर्मवाच्य के दना 
शब्दो में कर्मानुलार लिङ्ग बचन होते है । ७३. कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया 
h र कर्म में प्रथमा होती है । ७४. समान कर्ता न होने से स्वा नहो होता । 


देखे स्थानों पर भाव में सप्तमी होती है । 
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देखे स्थानों पर भाव में सप्तमी होती है । 


~ ुाउ-चन्का 
७४. वेक गुरु बन तिष्ठति देकः गु सेवमानः तिष्ठति । 
७६. स पुस्तक पढने करोति ह पुस्तकस्व पठनं करोति । 
७७, बन्तयाचकः लादति नसव पाचकः खादति । 


६. घहोराश्यो बते होरचः (अ) वर्तते । 
०००३ 
पु अलिम्नलिखित बायो का कारसनिर्ेशभूबक सोधन कीजिए । 
१. दुतस्य सह पिता गण्छति। ५, चौराणां औीतोएसिम । 
| ३ मनर. । ६. हरि: घातले धिति । 
३. तमो भगवस्तं बामुदेवम्‌ | ७. ज्ञानस्य विना जीवन विफलम्‌! 


४. रामसय कते घतुपरों नास्ति |. <- पत्नी प्यः सह वतं पाति । 
७४ यापव से शालच्‌ शोर परमपद से शू प्रत्यय होता है। ७६. पड 
न्द के योग मैं पष्ठी होती है। ७5. तृ, भक प्रत्ययान्त के साथ पाठी 
ततु नहीं होता । ७<- दम्पती, वितरी, अशिनो इनके रूप द्विवचन में ही 
जते हैं सौर इतके साथ या भी हिनचन की लगती है । ७६. दव, युगल, 
युग, हद ये चारों 'दो' खर्व के वाचक हैं घौर इतके साथ क्रिया एकवचन की 
गती है। २०-५१. हंस का स्त्रीलिंग 'हेसी' भोर घश्च का “गरा होता 
है। २. दो से धिक स्वर बाजे अनहं में 'ई' नहीं लगती । ५३. नुद्‌ घालु 
जे नुम्‌ होता है। ८४. र से जुमु. नहीं होता । ८४- समास में महत शब्द को 
महा हो जाता है। ८६. समाहार इन्द्र में अन्त वाले सब्द में 'घ' लगा कर 


दृह वा नपुंकतिक एकबचन होता है। 1 


1 
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६. महा चतुरः फलानि आनय । २६ मां रोचते भक्तिः । 
१०. सीता रामाय प्रिया घासौद । २७. सर्वेस्यस्छाजेम्यो गोजिन्दः सहः । 
१९. बहाचारिणः घनस्य किसू ? २८, तजाहं ताव्‌ जनानपश्यस्‌ । 

१९. स मितान व्यं याचते । २६. व्यान्नेशा औतो बालकः । 

१३, रामो दण्डकारण्ये अधिवसति । ३०. युकः शिष्यं शुष्यति । 

१४, हरि कृष्णस्य कुप्यति । ३१. गुशवानेव जनः प्रीतिपाजो भवति । 

१४. मम हहे तानि पुस्तकानि सलल । ३२. गोकिन्दो म्य प्राणा: घासम्‌ । 

१६, अह पुस्तक पडनं करोमि । ३१. रमेश ग्राम गमयति । 

१७, विलये शत: छात्रा: स्ति । ३४ सूर्य उदिते सति स तजागन्छद्‌ । 

१८९ परप नगरसय धमिलो ङा: । १४. स सदा सत्यं भषति । 

१९. चिक तस्म पावने । ३६. मम दवापात: स भुः । 

२०. दीनस्य प्रति दया कलंब्या । 3-. सल्मित्रों में केशव: । 

२१ शक्षितः सह याति कौमुदी । ३८. वेदाः प्रमाणानि । 

३३. गौबिन्दौ गोपालेत विदतरः।. ३६. मम वचने स न विश्वशिति 1 

२३. हरिः कृष्शमसूपति । ४० राम: शून विजयि । 

३४ गुरोरभितो विधावसि । ४१. सत्यता: कस्य न मिय: १ 

२६: सर्यि यतयः इच्छान्ति । ४२. विश्वामित्र: शवाय तजागच्छतम्‌ | 
[किशेष--उपर्युक्त ४२ अशुड बाव मू» पी» इष्टरमिदिएट परीक्षा के 

विगत वर्षों के संस्हत-अरत-पर्ो में शोधता था भुके हँ । इसमें जो विभक्ति 

अववा लिग की सगुडधियाँ हैं उन्हें गुड करने के लिए कारक एबं लिग प्रकरणा 

देलिए !] 


(ख) अनुवादार्थ गद्य-पद्यसंग्रह 
१-7 हा कर्ष महाराजदशरवस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क 
एततल्लेति सेबेयभिति । पिक हनम्‌ । थयमृष्यथङ्गाअमादरल्घतीपुरस्ङ- 
तान्‌ सहाराजदशरबस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठ: प्राप्त: । तत्किमेव प्रल- 

पामि । (उत्तररामचरिते ४) 

_२--चन्द्रापीडस्थ सहपांसुक्रोडिततया सहसंवृडधतया च सर्वविश्रस्भस्थानं 
(मिद हृदयं बैशण्यायनः पर मिषमालीत्‌ । (काहम्बर्वानु ७६) । 
| बोते एबंबिा: कुलपांसबों नि:श्नेहा: पशो वेषां णां 
प्रजा वराजिसस्थानाय न आनाय, पराङम पराशिलामुपधाताय नोपकाराय, पन 
रागः कामाय त र्माव, कि बहुना, समेव येथां दोषाय न जुणाय । 
(कादम्बम्‌) 

४-- साजा विस्फारितेन स्लि्वेन चकुषा पिवन्निवालपस्लिव मनोरथसहर- 
आष्तदर्शन सस्तृहमीकमाणस्तनवाननं मुमुदे कृतर चाया मेने (कादस्प- 
र्याम्‌)। 

१ तवया निष्यतीकारेयमापदुपस्बिता । किमिदानी क्त्यं को दिशं 
ग्यम चाये च दपण मे सकलाः आदुराणन्‌ । (कार्म) 

६--राजबाहनो- रसालतस्पु कोकिलादीनां पक्षिणामालापाञ्छावं भाय 
विकसितानि सासि बर्थ द्ेगमन्दलीलया ललतासमीपमदाप । (इस्तः 
जुमार«) । 

७--गतिप्रवलविपासावतन्नानि बन्तुसत्पमपि मे नालमङ्गकानि । घलम- 
अभुरम्यात्मन: । सीति मे हृदयम । घन्वकारतामुपयाति चू: । पि नाम 
जलो विभिरनिच्छतोर्डपे मे मरशमधैदौपपादबैत । (कादम्बर्याम्‌ ६) 


रसती । २--यांमु-ूलि । विश्वम्मस्वान-विश्‍वासपाच । ३-- 
अभिसस्थात-घोला । ४--विस्कारित-चोला हुमा । ईज्‌-देखना। ५-- 
'निष्पतीकार-इसाज के बिता । विषष्श-खिन्त । ६--ललना-स्त्री । ७--श्ब- 
समाप्त 


चतुदादार्च गद्-पत् संह २९३ 


<--सले पुण्डरीक खुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव पृल्थामि, यदेत- 
दारब्यं भवता किमिदं गुरुभिस्पदिष्टमुत वर्मशास्तेचु पठितमुत सोकषप्राप्तियुक्ति 
(ियमाहोस्न्यो नियरप्रकार: ? (काद्यान्‌ १४१) 

€--एवं कदलोदललेनानवरतं बीजयतः सुमे मनसि चिन्ता । नास्ति 
अल्वसाध्यं मनोभुवः । कवाय हरिश इव बनवासनिरतः स्वभावगुस्यो जनः, 
कत च विविघविलासरसराशिगंस्यबंराजपुती सहासवेता ! (कादम्वर्धाम्‌ १४७) 

१०--स मडचनातन्तरमेव न दे किमसहातृततेमदतञ्वरस्य वेगादुत, 
सद्योबिपाकस्याटमनो दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्विन्मइचस एव सामर्ष्यादाच्धि- 
लमूलस्तर्शरे ` शषितावपतत्‌ । (कादम्वर्या्‌) 

११--तदेबंध्राकेतिकुटिलकशवे्टासहखदा रुख राज्यतन्तरेशररिमन्‌ महाभो- 
हान्पकारकारिकि च यने कुमार ! तथा अकतेया यचा नोपहस्वसे अनैनोपा- 
त्यम हापयते विषवन विकृप्यसे रागेश नपाते ुखेन । (काद) 
स फिसला साधु न शास्ति पोच 

हिताल्त यः ससुत स किः । 
शदातुकूनेपु हि कुवते रति 
नेष्वमास च सर्वसम्पद: ॥ १२ ॥ (किराता) 

मदसिक्तमुकैम्‌ गाथिप: करिमिर्वतंयते सदय हत: । 
लपन्‌ खलु तेजसा अगस्त महानिच्छति चूतिमन्यत: ॥ १३॥ 
क्िमपेकषय फलं पयोचरान्थ्यनतः रर्थतेमृगाधिपः । 
अकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥ १४ ॥ 


है 
| 


दद = दुखित होना । विधि आण्य ८--बाहोस्विदरधववा । ६-- 
कदली = केला | अनवरत *<निरन्तर । विलास=कीवुक । १०--भदन == 
काम। विपाक _ फल । दुष्कृत पाप । क्ितिल्ल्युव्वी। ११--दार = 
कुमर । उपालभ्‌ = ताना मारला । १२--अमात्य= भन्द । १३--शृगालिप 
= ह । करिचु--हायी । बतंयते=षुजारा करता है। अूतिनर ऐश्वर्य । 
१४--प्रयोपरर-मेष, प्रकृति = स्वभाव, महीयस्‌ = महापुरुष । 


२५४ अलुवाद-बन्दिका 
पस मुरून कुछ जियसलीबृत्ति सपत्नीचने 
अतु विप्रक्ृतापि रोवखतवा मा स्म प्रतीचं गमः । 
ूविष्ठं भव दल्षिणा परिजने भाग्येष्वतुस्तेकिनी 
यान्त्येव गृहिशीपद युवतयो वामाः कुलस्याधयः ।।१५॥ (शाकु०) 
पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नाइतते प्रियमण्डनापि अवतां स्नेहेन या पल्लबभ्‌ । 
बा कः कुमुमप्रवृत्तिसमये यस्या अवत्याः 
सेयं याति बाकुन्तला पतिगृहं सर्वेरतु्ापतासु ॥१६॥ (नाकु") 


(ङुमारसम्मवे) 
सर्वोपमाइव्यसमुच्येन वयाप्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निमिता विश्वसृजा प्रवल्नादेकस्य सौन्दवंधिरक्षयेव ॥१७॥ 
शिचिपरयुक्ता परिमुह हिम परिक्षमं नाम बिनोय च क्षणम्‌ । 
जमा से पसयत चलुपा प्रचकमे बक्‍तुमनुश्लितक्रम: ।॥१०।। 
अधि किया शुभं समित्कुगा जलान्यपि स्तानविधिक्षमारि ते । 
अघि स्वान्या तपति स भरीरमाचं खलु धर्मसाधनम्‌ ॥१६॥ 
क्िमित्यपास्याभरशाति शोबने पतत त्वया बार्धकशोभि बश्कलमु । 
बद रोये सकुटचन्द्तारका विभावरी पचस्णाय कत्ते ॥२०॥ 
अपुनिसूपाक्षमलब्यजन्मता दिगम्बरत्चेन निबेदितं बसु । 
बरेणु प बालमृगालि मृग्यते तरस्ति कि व्यस्तमपि जिलोचने ॥:१॥ 
इथं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमत्राथंनया कपालिन: । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेकौमुदी ॥२२॥ 
उवाच चैन परमार्षतो हर न ल्व नूनं पत एवमात्य मामू । 
अलोकसामान्यमचिल्त्यहेतुक दिपन्ति मन्दास्चदित महात्मनाम्‌ ॥२३॥ 


१४. प्रतीप>< विपरीत । अनुत्क «-निरभिमान । १७. दिटक्षा=देखमे की 


असुू>घन । व्यस्त < अलग-पलग, जिलोचन [शिव । २२. कपालिन्‌ 


शिदे... 


अनुवादार्य न्च-कक् संग्रह २१५ 
'निवायंतामालि किमप्ययं बुः पुनचिवकः स्कुरितोत्तराधर: । 
न केवलं यो महतोःपभाषते खखोति तस्मादपि य: स पापभाक्‌ ॥२५॥ 
इहो गमिष्याम्यथबेति बादिती चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 
स्वकपमास्थाय च ताँ कृतस्मितः समाललम्बै बृवराजकेतनः ॥२४॥ 
त बोय मपी सहसाङ्पष्टिनिकेपशाय पदती । 
आर्थाचलब्यतिकराकुलितेब लिन्क: सँताधिराजतनयान ययो न तयी 1२६१ 
अखमभृत्ववनताज़ि ! तबस्मि दास: छौतस्तयोभिरिति व दिनि चसाभौली। 
ञव सा नियम क्समगुस्तसर्ज क्लेश: फलेन हि नबा विषते (२७ 


(पुष) 

लं महीपाल तब मेश भरक्तमप्वस्चमितो कृषा स्यात्‌ । 
न वादपोन्मूलनक्तिरहः शिलोच्चवे मृचदेंति माश्तस्य ॥२०१। 
'एकातपर् जगत: प्रभुत्व तरव जव: कान्तमिदं बरच । 
प्रस्य हेतोबंहू हातुमिस्खन्‌ विारमूव- भाति मे स्वम्‌ ॥२९॥ 
दुमे निकृतयौवन तममन्दन्त नवेश्‍वर अजा: । 
स हि तम्य न केवला थिय प्रिषेदे सकलान्‌ गुशानपि ।1३०।। 
जुषा करोड सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
नलु तैसनियेककुला सह दयादिति मेदिनीम्‌ ॥३ १॥ 
विललाप स बाध्यगदुरद सहजामप्यपहाय थीरतान्‌ । 
अभितप्तमयोपि भाद भनते कँव कथा शरीरि ॥३२॥ 
लगियं यदि जौवितापहा हरये कि निहिता न हन्ति मान्‌ । 
'बिचम्यमृतं कवचिङ्जेदमृत वा विषभीकवरेब्खवा ॥ ३३ 
कुखुमान्यपि भाजसङ्गमात्यभवम्त्यायुरपोहितुँ दि । 

| न भविष्यति हना साधनं किमिवान्यत्महरिप्यतो विधेः ॥३४॥ 


ब, कोमुरो-= प्रकाश । २४_-धाली= दलो, बदु ==बहाचारी । २५-- उष" 
ह राजकेतन र शिव । २७--अ्द्भायवूकीक्र । २८--रहत्‌=वेग । ३१ 
k महिनी पृथी ।३२--घयल्‌ लोहा । ३३--खरू->माला। 


३३६ _खनुवादन्चन्धिका 


| अथवा मम भाग्यिष्नवादसानिः कल्पित एष वेषसा । 
॥ 'बदनेन तरून पातित: क्षपिता तह्विटपाशिता लता ॥३१॥ 
गृहिणी सचिवः सखी मिवः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किल्त मे हुतम्‌ ॥३६॥ 
(नववे) 
महेकपुा जननी जरादुरा नरश्ूतिवरटा तपस्विनी । 
मतिस्तयोरेष जनस्तमर्दंवन्नहो विदे त्वां करूण रुणद्धि न ॥३७॥ 
बदेलदे सन्ति भटा रणोद्धा न तेषु हिलारस एष पते । 
पिह ते नूपते कुविकर्म कावे वः शे पतनिशि ॥३८॥ 
इमम विलप्तअमुझवररीनदबालु तवाबनिवाल: । 
i क्यमदशि तोऽसि प गु यधेण्द्मेत्यभिाय ॥३६॥ 
1 (ग) नीतिसम्बन्धी रोचक बलोक ० 
५ कलकभुपशसंप्रहशोचितो यदि नशिब प्रणिधीयते । 
त स बिरौति न चापि स शोधते भवति वोजवितुरबचनीयता ॥४०॥ 
झशिडिबाकर॒वोग्रहपीडनं गजमुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
| मतिमतां च निरीक्षय दरिडतां विधिरहों बलवानिति मे मति: ।।४१॥ 


जुसुदवतमपधि श्रीमदम्भोजखष्ड 
तयजति मुदमुलूकः प्रोतिमांदचूबाकः ॥ 
न उदयमहिमरिमर्वाति ीतांखुरस्त॑ 
हतविधिनिहतानां हा विचि विपाकः ॥ (१९४४) 


कीति च दिशु विमलां वितनोति लक्ष्मी 
कि कि न साधयति कत्पलतेब विद्या ॥| 
५--प्रशनि><वप्ध । ३७_बर्टा हेती | ३८--व्तजिनू-वक्षी । ३९ 
अबनिषाल-राजा (नल) । 
= _ शलोक शिक्षा-प्रद होने से स्मरणीय है । बे चिजले वर्षो गू पी» 
हाइस्कूल एवं एडमिशन को परीआों के प्रसत-सत्ो में प्रायः सावे हैं रौर 
आने योग्य भी हैं भत: इनका विशेष महत्व है। 


का 


पद 


भनुवादार्च ग्-पद्च संघह २४७ 


न चौरहार्य न च राजहा न आदृभाज्य न च जारकारि । 
यथे इते बर्त एव निलय बिदयाधन सर्बचनश्रधानम्‌ 1911 (१६५४) 


(लक्मलो राजसन्देश ब्याहरति--) 


वुल्याल्यचेत्यनुगुरोति युखोन्नतेति दुः सुखे च खुचिरं सहवासिनीति । 
जानाभि केवलमहं जनवादभीत्या सीते ! श्यजामि भवती न तु भावदोषात्‌॥ 


ie 
(त रामसबिहृत्व--) 
[कि वा तबात्न्तवयोगमोे क्यषा हजी तेऽस्मिन्‌ । 
स्वादक्षशीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तरंतमन्त रायः ॥७॥ 
साहं तपः सूप षष्टिर त्रितं यतिष्ये । 
अया यथा मे जननान्तरेणि त्वमेव भर्ता न च विभ्रयोगः ॥६॥ 
7“ 20 ली 
पुनः स्वषु । 
णवं दश्ये पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्ख 
आणाल ब्रहतिबिकृतिजॉबते नोतमागा ॥९॥ 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरभर यावज्जरा दूरतो 
चावच्बेन्ट्रियशक्तिरतिहता यावत्शयो नायुषः । 
अात्मधेयति तावदेव बिदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने दु कूपसननं प्रत्युचम: कहसा: ॥१०॥ 
सारङ्गः मुह्दो गृहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया बेहिनी । 
वृत्तिवत्यलताफलैनिवसन श्रेष्ठ तरणं त्वचः । 
सढघातामृतपतमम्नमनसां वेबामियं सिङ ति- 
जके नो न स्पृहा ॥११॥ 
'मिं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दलं चेतसः । 
वार यत सुलदुःखयोः सह भवेस्मिज हि तदुुर्लमणू । | 
थे चान्ये सुहूदः समृद्धिसमये दन्याभिलाषाकुला- 
स्तै सर्वज मिलन्ति तत्वनिकथद्रावा तु तेषा विपत्‌ ॥१२॥( १६४२) 
लक्ष्मि क्षमस्व वचनीयमिदं यदुक्‍्तमन्वीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । 
नो चेत्कयं कमलपजविशालनेजो नारायशाः स्वपिति अन्तगभोगतल्पे ।॥ १ ३। छ 
(१९४५) 


| 


अलुबाद-चन्दरिका 


महाराज श्रीमन्‌! जगति पशसा ते बबलिते 
पयः पारावार परमघुुोवं मृगवते। 
कपी कलास करियरममोम कुलिसमृत 
'कलानायं रहः कमलभवनो हलमधुना ॥१४॥ (१६४२) 
'शिहो व्याकरणस्य कर्तुरहरद प्राखान्धियान्पाखिने: 
._ दौमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम्‌ । 
ऋत्दोज्ञाननिधि जधान मकरो बेलातटे पिङ्गलम्‌ 
'ज्ञानावृतचेतसामतिक्यां कोयता गुरे: ॥१४॥ 
डृरइुच्छितपाशिराइंनयतः परोत्तारितार्धासनो 
CS 


हत्तादर; । 
'अनतर्मूतनियो बहिमंचुनयड्ातीय 
हितो हुनै: ॥१६॥ (१९५३) 


यदात निजभालपट्टलिखित स्तोक 
तत्याप्तोति मस्त्वलेअंपि नितरा मेरी ततो नाधिकम्‌ । 
तीरो भव नित्तवत्पु कृपशां हसि कृषा मा कृषाः 
कूसे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहणाति वुल्यं अलम्‌ ॥१७।। १६५५) 
आह पादयोः पतति खाइत पृष्ठमास 
कण कलं किमपि रौति हर्नेविचिकम्‌ । 
छि निरूप्य सहया प्रियक 
सर्व जलस्य चरित मशक: करोति ॥१८॥ (१६५३) 


कस्यादेशाद्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः 
छायहेतोः पयि विटपिनामञ्जलिः केन बडः । 
हेग वा वृष्टिहेतों: 


जलमुचः 
जातत परहितविधी साधयो अडकल्या: ॥१६॥ 
जयमिह परितुष्टा ल्के च लक्म्या 
सम इह परितोषो निविशेषों विशेष:। 
स दु भवति दरिड्रो यस्य ठृष्शा विश्वाला 
मनषि च परितुष्टे कोशबंबान्‌ को दरिः ॥२०॥ 
उचितमनुचितँ वा कुता कार्यात 
वरिशातिरजधार्या बत्नतः पब्छितेन । 


सुदा गछा-पछ् संह रश 
अतिरभसकृतानां कर्मसामाबिपत्ते- 
दति हृदयदाही शल्यतुल्यो विषाकः ॥२१॥ (१६५४) 
इवास्य पर्वतकुलं तपनोष्शतप्त- 
मुदामदालविघुराखि च कानतानि। 
नानानदीनदशतानि च पूरमित्वा 
रिक्तोउखि पज्जलद सेब तबोलमथीः ॥२२॥ (१६५०) 
स हि गगनविहारी कत्मप्वंसकारी दशयतक रघारी ज्योतिषां मध्यचारी । 
'विधुराषि विधियोगाद अस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे ओरजिलितु क: समर्थ: 
॥२३॥ 
सत्यं न मे निभवनामाहतास्ति चिन्ता भाष्यकमेश हि घनानि भवन्ति यान्ति ॥ 
एतत मां दहति नष्टथनाथयस्य यस्तौहुदादपि जना: शिचिलीभवन्ति ॥२४॥ 
उद्योगिन पुरुषसिहमुपति लक्मीईबेन देयमिति कापुए्षा वदन्ति । 
दं निहत्य कुछ पौख्यमात्मशकत्या पले कृते यदि न सिध्यति कोऽन दः ॥२४॥ 
जानीन्टियाध्यविकलानि तदेव नाम सा बुदिरतिहता बचने तदेव । 
वर्ना विरहितः पुरुषः स एव ह्यः रोग भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥२६॥ 
गुणा गजेषु गुणा भवतत निर्गुण प्राप्य शान्त दोषा: । 
वास्वादतोया: प्रभवन्ति नद: समुदमासाच भब्नतपपेया: ॥२७॥ (१६४२) 
को बीरस्य सनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
यं देशं श्रयते तमेष कुरते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 
अरुदानखलांगुलभहरशो: सिहो बन गाहते 
तसिमन्नेब हतडिपेन्द्सधिरेस्तृष्ला चित्यात्मत: ॥२८॥ 
कल्याणाना ट्यमसि महमा भजन विरे 
दाँ लकष्मीणय ममि कृशं हि देव प्रसीद । 
च्चाप प्रतिजहि जगन्नाथ नञस् तन्मे 
अहं भडं वितर भगबन्तूयसे मजला ॥२९॥ 
चित्रे चित्रं बत बत महच्चिजमेतडिचिषे 
जातो ईबादुचितरचनासंविधाता निवाता । 
बल्लिम्बानां परिशातफलमीतिरास्वादनीया 
सच्चैतस्या: कवलनकलाकोबिदः काकलोकः ॥३०॥ 
रमते न तथा सुशीतले: स्नान न मु्तावली 


२६० अनुवादन्चन्द्रिका 


न खीं मुखयति प्रत्यज्ञगप्पपितसू । 
औत्या सज्यनभावितं प्रभवति आयो बया चतसः 

सयुक्‍त्वा च पुरस्कृत सुकृतिनामाकृष्टिमन्जोपमस्‌ ॥३१॥ 

सरल हिन्दी जे ब्याल्या कोलिए-- 

जा निहिता काचित्‌ करिया कलबती भवेद । 
न व्यापारगतेनापि चुकमत्‌ पठयते बकः ॥१॥ (१९४३) 
कृणाति भूमिक्दक वाकू चतुर्थी च सूनृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोन्छियन्ते कदाचन ॥२॥ (१६४२) 
जातमार् म यः शर्त व्याधि च पर सवेद । 
पिप्प क परचालेन हन्यते ॥३॥ (१६५२) 
सर्च परव दुःख संमार्ग । 
एतद्‌ विद्यात समासेन लक्षणा सुखदुःखयोः ॥४॥ (१९५६) 
जीतो न केनापि न इटो न शूयते हेममयः कुरजूः । 
तथापि तृष्णा रघुतन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥४॥॥ 
दुष्याध्याशि च बस्तूनि सम्पन वाज्खितानि च। 
पुष्प: सरार कदाचन ॥६॥ 
परोपि हि जीजनत केबलं स्वोदरम्भरा । 
तस्वैब नितं इनाष्यं ब: परां हि जीवति ॥७॥ 
गृषा बदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणयू । 
मलस्य भूषणा पुः स्यादेकेब सरस्वती ८१ 
सहकारे चिर स्मित्वा सलीलं बालकोकिल । 
तै हिल्वाज्यान्वतुक्षेपु विचरन विलज्जसे ॥६॥ 
अनिष्टादिश्टलामेअपि न गतिजाँगते खुम । 
वास्तै बिवसंसरगॉमहृतं तदपि मृत्यवे ॥ 


अम्भोजिनीवनविहारबिलासमेव हँसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता । 
न त्यस्य दुश्थजलभेदविधौ अखिद्धां ब॑दर्यकीतिमपहर्तुमसी समर्थ: ॥११॥ 


आयाति याति पुनरेव अलं प्रयाति 
पयाङ्कुराखि विचिनोति बुनोति पक्षी । 

उन्मत्तवद्‌ जमति कुति मन्दमन्दं 
कान्तावियोगविधुरो निशि चक्रवाकः ॥१२॥ 


अनुवादार्य मछ- पय संह २६१ 


विद्या विनयोपेता हरति न चेतति कस्य मनुजस्य । 
काञ्चनमशिसंयोगो नो जनयति कस्य लोचनानन्दम्‌ ॥१३॥ 
रमु षिणो कमे ष्य पुरा हृडिसतो च पश्चात । 
दिनस्य पूरवाचपरार्घभिल्ना छेद मेजी खल-सज्जनानास्‌ ॥१४॥ 
रणां हि साहचर्याद्‌ भवनत चेतांसि भहूंसह्यानि । 
अधुरापि हि सूते विषबिटय-समाचिता बल्ली ॥१६॥ 
कासप्द्ामःसुरः स्वे निवसामो वय मुवि । 
किया काब्यरस: स्वादुः किवा स्वादीयसी सुषा ॥१६॥ 
सलिरसी तलिनीबनवल्लभः कुमुदिनीकुलकेलिकलार: । 
'विधिवशेल विदेशमुपाणतः कुटनपुष्परसं बहु मन्यते ॥१७॥ 
विय विरुद्धे न पय: पयोतियो गुधौषसिन्थी न सुधा सुधाकरे । 
न वाजत सिष्यति कल्पपादये न हेम हप्र गिरावपि ॥१८॥ 
सम्भ हेममृगस्य जन्म तथापि रमो शुभे भगाय । 
आय: समापत्लविपत्तिकाले भियो पुमा सलिनीभवन्ति ॥१६॥ (१६५२) 
मृतमीनस्जनानां ठृशासससन्तोषबिहितकृतीनाम्‌ । 
सुम्धकपीबरपिशुना निष्कारणबेरिशो जगति ॥२०॥ (१६४७) 
रलह देवा न जेजिरे भोसबिषेश भीतिम्‌ । 
सुभा विना न प्रययुविराम॑ न निश्चितार्थाहिरमन्ति धीराः ॥२१॥(१६४८) 
जनयति हदि बेद मङ्गल न अमू 

परिहरति मासि स्लानिमाविष्करोति । 
उपकृतिरहितानां सर्वभोगच्चुतानां 

कपशकरणतानां रां दुबिपाक: ॥२२॥ 
पात्रं पविजयति नब गाल लिखोति 

स्नेह न संहरति नापि म प्रते । 
दोपावसानरचिसशचलतां न षले 

सङ्गम मुकृतसद्ानि क्षि दीपः ॥२३॥ 


पञ्चमोञ्ध्यायः 


हिन्दो-संस्क्त-भनुवाद 
(१) 

१. बड़ों के उपदेश की अवहेलना न करो । २. जल्दी न करो, रेलगाड़ी 
पर पहुँचने कै लिए काफी समय है । ३. किसके साथ मैं अपने दुःख को बटा 
सकता है ? ४. चपलता न करो इससे तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जायगा । ५, 

` तुम इधर-उघर को क्यों हॉकते हो, प्रस्तुत विषय पर भाग्यो । 
कस्कृतानुबादः 
1 १. गुरुशामुपदेशान्‌ माञ्चमंस्था: २. मा त्वरिष्ठा: कालाव प्रयास्यसि 
रेलयानम्‌ । ३. केन साधारशीकरोमि डुःखम्‌ । ४. मा चापलाय, विकरिष्यते 
ते शीलम्‌ । ५. किमिश्यप्रस्तुतमालपसि, प्रस्वुतमनुसन्पीयतायू । 
(२) 

१. उसने मुझ से एक हजार रुपये ठग शिवे, पुलिस उसका पीला कर 
रही है । २. एक स्त्री जल के पड़े को लेकर पानी लेने जा रही है। ३, सूर्य 
को प्रखर किरणों से वृक्ष लता सब सूख जाते हैं। ४. मैं घर जाकर प्रपने 
मित्रों से पूछ कर घाळेंगा । ४. माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करना 
उचित है । ६. देशाटन करने से घरीर बलवान्‌ होता है । ७. मैं तुम्हारी जरा 


भी परवाह नहीं करता, तुम याँ ही बड़े बनते हो। 
| लन सुति 
१. सा मां ्पकसहसराइव अबत७, रश्ितवर्मस्तमनुसरति । २, एका स्त्री 


जलकुम्भमादाय जलमानेत्‌ गच्छाति । ३. सय लीक्शाकिरसौ: वृक्षलता: युष्का 
अवन्ति । ४ महं गहं गत्वा मिजार टा गमिष्यामि । ४. पितरो गुजनाइच 
सम्माननीयाः | ६. देशपर्यटनेत झरीर बलवद्‌ भवति । ७. हं त्वा णाय 
म्ये, कारणं गुता घते 
यहा ओ जाने के सर्व में कमी हुई घौर 'अवसत' यह प्रयोग वनि 
(जुसदिगसीय) भ्ार्मनेपद का है। 
भ्ये के साथ चतुर्थी का प्रयोग हुमा है । 


॥ 


हिन्दो-संस्कृत अनुवाद रइ 


(३) 

१. मेरा भाई भर मैं मैच देखने आ रहे हैं, पता नही, कब लोटेते । २. 
कते को तिलके का सहारा । ३. इस समय मेरी घड़ी में पीने चार बजे हैं। 
% बह्‌ सद मेरी उत्लति में रोडे घटकाता रहा है । ४. न्यूमाक में सतुष्यों की 
चहल-पहल देखने योग्य है। ६. गोपाल ने इतने जोर ले गेंद मारी कि गौशा 
हट कर चूर-चूर हो गया । ७. इमयन्ती सुन्दरता वे धन्तसुर की अन्य रियो 
जे बानी ले गयी है। 

संस्क्तानुवादः 

१. मम सोदयं च विजिगीषा बेक मायः, न विः करा परा” 
वतावः । २. मज्जतो हि कुस वा काशं बाउवलम्बनम्‌ । ३. पुना मम काल- 
मापी (घटिकायन्तमु) पादोनचतु्ष होरां दिशति । ४. स मे समुलतिपं 
सदव ्रतिबण्नाति । ४. न्यूवाकंनगरे अरचुरो जनसञ्चार; दर्शनीय: । ६. गोपा” 
लतया वेगेन कुक प्राहरत्‌ यचाम्दर्शः परिल्कुख्थ खण्डशोड्भूत। ७, दमपन्‍्ती 
लाबणये स्वानः परवनिताः प्रतिक्ामति (प्रत्यादिशति दा) । 

(४) 

१, जो होता हो सो हो, वै उसके सामने नहीं भुंगा । २. राम ते बन 
मे लाखों राक्षसों को मारा । ३. वह बानर वृक्ष से उतर कर नीचे बैठा है। 
४ बिद्याहीन मनुष्य र पु में कोई भेद नहीं है। ५. एक पागल लड़का 
दौड़ता हषा भाया । ६. ईश्वर कौ कृपा से उसका शरीर नीरोग हो गया । 
७. उसमे रमेण को खुव उलू बनाया । 


अंस्कृतानुबादः 

1. मद्भाव तद्भवतु, नाहं तस्य पुरः जिरोप्बतमयिष्यामि । २. रामः बने 
लक्षण: राक्षसान्‌ जयात | ३. स वानर: वृक्षात घव नीचे: उपविशेरित । 
४. विद्याहीनानां नराखां पशुनाऊुच कोऽपि जेदो नास्ति । ५. करिचित (एकः) 
नमतत बालक इतो घावन्नावतः । ६. ईश्वरस्य कृपया तस्य शरीर नीरोगसू 
अभवत्‌ । ७. स रमेश माठूमुखमुपदर्वे ्यडम्बयत्‌ । 

१६.३! 

१. उसकी मुट्ढी गरम करो, फिर तुम्हारा काम हो जायणः । २. मैंने 

आज पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे पिता मुक पर नाराज थे । ३. मैं खेलकर समय 


रब पुवाद-दनिका 1 
नष्ट नहीं करूगा । ४. तुम घर मो, तुम्हारे साथ मेँ नहीं खेलमा ।. ४. देव- 


दत्त भाज मेरे घर भ्रावेमा । ६. गत वर्ष परोक्षा में बह उत्तीण नहीं हुआ, इस 
कारण परिभ से पढ़ता है। ७. चार दिन को चांदनी फिर थरी रात । 


संस्क्तानुवादः 

१, बलोच तसम देहि हेन तव कार्य तेत्यति । २. बहमल नापडम्‌, पतः 

सम पिता भवि सर्न भासत्‌ । ३. महे कीडा समयं न नंह्यामि | ४. 
व॑ गृह गच, त्वया सह अहं न कीडिष्यामि । ५, देवदतः श्रद्य मम गृहमाग- 
'मिष्यति । ६, गतम स परीक्षामुत्तीर्शो नाभवद, तः श्रमेश पठति । ७. 
अहानि कतिपयानि सम्पदस्ततो व्यापदः । 

(६) 

|| १, पापको घने काम से मतलब, धौरों की बातों में बयो टाँग घड़ाते 

। हो। २. उसका दाब नही चला, नहीं तो तुम इस समय धपना सिर पुनते 
होते । ३. चिर प्रवासी तथा रोगी रहने से बह ऐसा बदल गया है कि पहचाना 

| नहीं जाता । ४. उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर भाया । ५, मेरी सब 
पाशा पर पानी फिर गया । ६. तुम तो दूसरे के घर वें भाग लगा कर 
तमाशा देखना चाहते हो । ७. तुम सदा भन म लड खाते हो । 


संस्कृतानुवादः 
१, भवात्‌ पराधिकारभर्चा किमिति करोति । २. त स प्रभाषरशाव्यस्य 
| झस्यथा सम्प्रति स्वाति भाष्यानि निन्दविध्यसि । ३. चिर विश्रोपितो सुगशाश्यासौ 
तषा परिबृत्तो यथा परिचेतुं न शक्यः । ४. तस्य तथावस्थामवलोक्य कर्णाई- 
| चेता भभम । ५ सर्वा नाशा मषाः साता: । ६. ७ तु रहे विसंबाद- 
जुद्धाच्य कौतुक मागंयसि । ७. मनोरयस्थ मोदकप्रायानिष्टानर्वानित्थ॑ भे । 
| (७) 
|| १. दिल बहलाने को यह श्याल अच्छा है। २. ईश्वर जब देता है तब 
| सपर फाइकर देता है। ३. मैंने सारी रात धाक में काटो । ४. आजकल 
E मनुष्य अपना उलू सीधा करना चाहता है, दूसरों के हित की उसे 
न्ता नहीं। ५. आज सबेरै ही बेरे बोस रूपों पर पानी फिर गया | ६. 
चुके इस बात के सिर पेर का पता नहीं लगता । ७. व्यायाम सौ दबा की एक 
बा है, फिर हींग लगे न फिटकिरी । 


है 


हिल्दी-संस्कृत अनुवाद २६९ 
१. भरनो बिलोदाय कल्यतेव्य विचार: । २. भयानां हाराशि 
बत्ति सज । ३. प्के निषष्टास्य अमाऽशोः प्रभातमासीद । ४. मचत 
सर्च; स्वायमेव समीहते, परहितं तु नेव चिन्तयति । ५. अद्य प्रातरेव पिशते. 
सूप्पकाणां हानिमें जाता । ६. अस्या वार्ताया अन्तादी (भाद्यन्तौ वा) माव 
गच्छामि । ७. व्यायामो हि मेषजानां भेषजम्‌, एतद कश्चिद्व्ययोःपि नातु- 
भवितब्यो भवति । 
(६) 
पुराणों में कथा है कि एक वार धर्म और सत्य में विवाद हुआ । चर्म मे 
कहा--/मैं बड़ा हूँ”, सत्य ने कहा--” अन्त में निशंय कराने के लिए 
दोनों शेषजी के पास गये । उन्होंने कहा कि “जो पुवी धारणा करे बही 
अहा” । इस प्रतिज्ञा पर धर्म को पी दी, तो बे व्याकुल हो गये, फिर सत्य 
को दी, उन्होंने कई युग तक पृथ्वी को उठा रखा । 


संल्हतानुबादः 
पुसणोपु धूयते एकदा पमंसत्ययोः परमपरं विवादौज्भवत । पर्माजजयोत्‌ 
“महं बलवान्‌” । सत्यमबदत “हम्‌” इति । अन्ते नियतं तौ सर्पराजस्थ 
समीपं गतौ । तेनोक्तं यद “वः पृष्बी घारयेत्‌ स एक बलवान्‌ भवेदिति /” 
नया प्रतिशया धर्माय पृष्बी ददौ । स हि धमो ब्याकुलोःमवत्‌ । पुनः सर्पाय 
ददो । सत्यं च कतिपययुगानि यावत्‌ पृथ्वीमुदस्थापयत । 
(२) 

१, उसके मुँह न लगना, बह बहुत चलता पुरा है । २. शबेरे उठकर 
पड़ने बैठ जाधो। ३. परीक्षा के बाद छुट्टियों में दूसरी जगह जाना भच्छा 
है। ४. अच्छी तरह पास करोगे तो एक पुस्तक मिलेगी । ५. हस्तलिपि को 
साफ एवं गुड बनाघों। ६. पढने के समय हसरी शोर ध्यान मत दो । ७. 
मेरे पाँच में कांटा चुभ गया है, उसे सुई से निकालो । 

संस्कृतानुवादः 

१. तेल साकं नातिपरिचयः कार्यः, कितयोऽसौ । २. प्रातरस्थाय अध्येतु- 
मुपविश । ३--परीकान्तरम्‌ अवकु अन्य ममन बर्‌ । ४. समप्ता 
अवेस्तहि पुस्तकमेक लभेषाः । १. हस्तलिपि सटां चुडा च कुरु। ६. अध्ययन 
समये, भ्न्यञ नाबवेहि । ७. मम पादे कष्टको ल्मः, तं सच्या समुर । 


२६६ अनुबास-बन्दिका 


प्न 
१. एक हो बात घलापते जाते हो दूरे की सुकते ही नहीं । २. पति- 
वियोग से वह शूखकर कांटा हो गई है। ३. फोड़े वें पोष भर गया है सौर 
जसका मुंह भो बन गगा है, भरव उले चौर दिया जायगा। ४. जिसका काम 
उसी को साजे धोर करे तो ठोंगा बाजे । ४. इस दुर्घटना में वह बाल-बाल 
बच गया । ३. पहले उसने सपनी जावदाद बंचक रखो थी, सब बह दिवाला 
दे रहा है । ७. विष वृक्ष को जी पाल-पोस करके स्वयं काटना ठीक तहीं। 
संसहतानषादः 
1. एकमेषायंमतुलपसि, न चानय शृणोषि । २. बतिबियोगेन शा तनृता 
गता ३. शः प्रवक्लिन्नो बड़मुखरच जातः, इदानीमस्य झालाय करिष्यते । 
४. यह वस्योचित॑ तद एव समाचरन्‌ ल शोभते इतरतु प्रवृ्तो लोकस्य हस्यो 
अवति । ५. मित्‌ दु्योगे देवाद तस्यासबो रक्षिताः । ६. पूर्व स स्यां 
| सम्पति बन्पकेशददात्‌ साम्गतम्‌ ऋशाशोघनेःक्षमतामु द्घोषयति । ७. विषवृक्षोऽपि 
. सकय यं तुमाम्तम्‌। 
(११) 


राति समाप्त हुई, प्रभात का रमशीक इक इृष्टिगोचर होने लगा । तारा- 
गरा जो रात के घेरे में चमक दमक दिशा रहे ये, अपने प्रकाश को फीका 
देखकर धीरे-धीरे शुप्त हो गये । बसे चोर प्रभात का प्रकाश होते ही भरपने- 
अपने ठिकाने को भागते है, ऐसे ही राजि की स्याही का रंग उड़ा । पूर्व दिशा 
में सकेदी प्रकट हुई मानो प्रेमी सुबह ने प्रेमिका राजि के स्याह बिरे बालों 
को मुक्त से समेट लिया घर उसका उज्ज्वल मस्तक दीखने लगा । प्रातकाल 
को वायु, युवकों की तरह श्रड्लेलियाँ करती हुई चली । पक्षियों ने चह- 
जहाना धारम्भ किया । उद्यान में कलिकाएँ खिलने लगी, जैसे नीद से कोई 
अतर खोले । 
संस्कृतानुवादः 

'राजिगंता, आतः सुरम्यं दश्यं डष्टिपणमबाप्नोत । नकत तमसि रोचिष्णू- 
युनि सम्पति मन्दरुबीनि सन्ति तिरोहितानि । यथा तस्कराः प्रातरालोके 
स्त्ाबासं प्रति बिन्ति तेद राजिस्यामिकाचि । पूर्वस्यां दिसि प्रकाश: उद- 
गरात, मन्य मियं श्रात: प्रियाया निशाया असितान्‌ पर्यकुलान्‌मूषजान्‌ मुखा- 
त्म्रतिसमहारषींत समुरं च तन्मस्तक॑ दष्टिपवमवातरत । प्रामातिको 


. अर 
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जायुर्युबजनवद सविज्रममयात्‌ । पक्षिखः कलरवं कतुमारभन्त । उद्याने 
कलिका विकालोन्मुश्य: सञ्जातः, अदा सुप्तोत्वितः करिचन्निमीलिते लोचने 


समुन्मीलवेत्‌ । 
(१२) ६ 
(१२, १३ च्य ने सोपं धु का प्रयोग किया गया है ।) 


१--हिमालय से गंगा निकलती है । २. चन्द्रमा के निकलने पर संघ- 
कार दूर हो गया । ३. यह पहलवान दूसरे पहलवान से टक्कर ले सकता है। 
#. बह शीघ्र ही वियोग की पीड़ा का भ्रनुभव करेगा। ५. तुम ठीक ही कह 
रहे हो, तुम्हारी युक्त में मुळे कोई दोष दिखाई नहीं देता है। ६. जो 
शारीरिक गढ को कल में कर लेते हैं वे ही सच्चे विजयी हैं ।७. जो 
रामापश की कथा कहता है बह जनता की सेवा करता है। ५. गौधॉ को 
इटी करो, भाषो घर ते चले? ६. जब वै तुम्हारे भाषण पर विचार 
करता हुँ तय उसमें मुझे अधिक गुण नहीं दिखाई देते । १०. चन्रमा चाण्डाल 
के पर लै चांदनी को नही हटाता । 


संस्कतानुबादः 

हिमकतो गङ्गा उद्भवति । २. विमते शिति धन्थकारस्तिरोश्‍ूत । 
३, पय मल्ल: अन्यम मल्लाय परभवति । ४. धिरमेव स वियोगम्यथामू 
परभविष्यति । ४, युक्तमेव कथदति अवान्‌, नाहं भबतस्तके दोष विभावयामि । 
६. वे गरीरस्यन्‌ रिन्त ते नाम जयिनः । ७. यो रामायणं अकृतो 
स लानु साचिस्ठमुपकरोति नौकस्य । =. गावः सहन्त गह प्रतिनिकर्तॉमहे। 
₹. यदाहं तब भावितं परिभावयामि तदा नाज बहुगुरां विभावयामि । (०. 
न हि संहरते जयां चम्दशचाण्दालबेशमन: । 

(१३) 

१. बर्ष निकल रहा है और घरा दूर हो रहा है । २. लंका से लौटते 
हुए राम को लाने के लिए भरत आगे बडा । ३. हमारे घर आज एक मेहमान 
दा है उसका धातिथ्य सत्कार करता है। ४. जो शिष्टाचार की सीमा 
जाते हैं बे निन्दित हो जाते है। ४. बहुत से लोग इस सहक से आतै जाते 
हैं। ६. मोटर पास में लाझो निससे में चढ़ सकूं। ७. निःसन्देहे तुम इस 
उज्ज्जल चरिज से अपने बंश को ऊँचा उठा दोगे । ८. इस युक्ति का हम इस 

है प्रकार विरोध करते हैं। ६. प्रत्येक वर्ष हमें गाँव से सौ रुपये लगान मिलता. 


| २७८ 'हिल्रो-ंल्क्त अनुवाद 


है। १०. लोगों को योगविधि का उपदेश कस्ता हा योगी पृष्बी पर पूमा । 
११. उस राज्य में पुत्र पिता के निरुड थाचरख करते वे और नारियं पति के 
विरुद्ध । १२. जब तक पृथ्वी पर पर्वत स्थिर रहेंगे घोर नदियां बहती रहेंगी 
तब तक लोगों में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी । 


संल्डतानुवादः 
१. आानुरङ्गष्जति तिमिरवापयब्धधति । २. तर्कतो निवतंभानं रामं 
भरतः प्र्युज्जगाम । ३. भर्यास्मदू गृहानेकोउम्याणतो5भ्यागमत्‌ स ध्ातिष्येन 
सत्करणीयः। ४. बे समुदाचारकुन्चरनो तैश्वगीयन्तो । ४. भासो अना 
मार्गेणानेन संचरन्ते । ६. उपनय मोटरयानं यावदारोहामि । ७. थवदातेनानेन 
कुलमुलेप्यशि मातर सहः । <. इसु परत्ववतिष्ठामहे । ६. रपद सत 
र्या उस्ति्हल्यस्थाद्‌ धामात्‌ | १०. योगी लोक वोगविधिगरुददिसन्‌ भुव॑ 
विचचार। (१. तस्मत्‌ राज्ये पुत्रा: वितृनत्यचरन ना्यशचारपचरम्‌ पतीन्‌ । 
६२--यावतस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
जावद्रामायशकषा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
(१४) 
एक समय राजा दिलीप जे मेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। 
उसकी रक्षा का भार रघु पर पढ़ा। बह घोड़े के पीछे-पीछे चला । इन्द्र ने इस 
डर से कि 'सौ यज्ञ करके दिलीप मेरा पद ले लेना” छिप कर उस घोड़े को 
जुरा लिया । नम्दिनी की कृपा से रघु को यह बात विदित हुई धोर पहले 
उसने साम-नीति से इन्द्र से यह घोड़ा मांगा, न मिलने पर रघु ने इन्द्र के साध 
| दुध धारंभ किया । उनके बीच युद्ध होने पर रघु ने हो पहले इन्द्र के हृदय पर 
बाण मारा । प्रहार ते छूड़ होकर उसने भी रघू पर बाणा मारा । दालवों के 
रक्त निरत्तर पीते रहने के कारण भौर मनुष्य के खून का स्वाद न जानते हुए, 
माती बह बार रघु का लून पीने लमा । इसके बाद सुकुमार रघु ने भी अपने 
जाम बाले बाण को इन्द्र की भुना पर मारा । आसा फेककर उसने इन की 
ध्वजा काट डाली । इस प्रकार उनका घोर बुद्ध हुआ । इन्द्र के पास जो सिद्ध 
लोग खड़े थे और रघु के पास जो सैनिक ये वे युद्ध को देखते रहे। इन्द्र के 
आकाश में फोर रघु के जूनि पर होने के कारण उनके वाख के मुख भी 
ऊपर भौर नीचे ये । समय पाकर रघु ने इन्द्र के घनुष की डोर काट डाली । 
इससे कुड होकर इन्द्र ने पहाड़ों के पंखों को काठे वाले वच से सुकुमार रबु 


हि... 


हिन्दौ-संस्कृत श्रनुवाद ३६ 


के ऊपर प्रहार किया । उससे चोट खाकर रघु शप्वी पर गिर पड़ा, किन्तु 
क्षण भर में पोड़ा को मुला कर फिर शुद्ध करने के लिए तेबार हो गया । इस 
प्रकार रघु की अलौकिक वीरता को देखकर देबेन्द्र अन्न हुथा और उसने युङ 
बन्द कर दिया । 
संल्कतानुवादः 

एकदा राजा दिलीपोउसवमेथयज करतुमश्वमेक मुमोच । तस्य रक्षतत्वेन 
नियुक्ती रघुस्तमनुमयी । “दिलीप: शतं ज्ञानू बिभाय पदवों मे प्रहीष्यति” 
इति भयेन प्रच्चल्नस्पों देतं बाजिनमपजहार । नन्दिनीप्रसादाद्‌ विदित- 
वृतो रघु; प्रथम सामना देवेल्रमश्‍्व ययाचे । घनुपलन्देशसवै तेन सह योदू प्रव- 
जूते । तयोमियः बुद्ध ग्रत रघुरेब पूव वे बारोन हृदि बिभेद । तत्महा- 
देण संकुडो देवेरडोर रघु बालोन प्रत्यविध्यत्‌ । स खलु सायक: सततगसुराणां 
रकतपानेनाजातन्तरहिरास्वाद: कुळूहलेनेब तच्छोरित पपी । ततः कुमारो 
रुर सवनामा सायक दस्य भुजे निचखान इपुशा च तस्य पताका 
षदे । तयोर तुमुलं युजि । इना सिद्धाचाः, रथोः समौपे च तस्य 
सँनिका युडमेक्षका बुः । इ्करण्वोराकाशभरूमिस्थासित्वेन तयोः सायका 
बप्यधोयुला ऊ्मुलाच शरत्‌ । थवसरमुपलभ्य रुर धनुज्यासच्छि- 
नद । तेतातिकुडो भवा पर्वतपकच्लेइनोचितं ब मुकुमारै रघौ प्राहिणोद। 
हैन ताडितो रघुभू्या पपात । तथया च क्षरोनयावध्रुय स पुत, 
सज्जोःभवत्‌ । रघोस्ताइशमलौकिक वीयं निरीक्ष्य भृ तुतोष देवेन्द्र पदाद्‌ 
व्यरमच्च । 

(१७ 

राजा रघु नै विश्वजित यज्ञ में अपना सम्पूर्ण खजाना यश करने बालों 
आर भिलमंगौं को दान किया भौ अपना स्नानादि कार्य मि के बेन से 
करने लगा । कुछ ही समय के बाद महि वरतन्तु का शिष्य कौत्स ऋषि 
गुस्दक्षिणा आप्त करने के उद्देश्य से रघु के पास थया, कारण चौदह विद्याएँ 
शीखकर वह गुरु को दक्षिणा देना चाहता था । रघु ने अपने घर पर धराये हुए 
अतिथि कौत्स की भ्र्ष्यादि से यथाविधि पूजा की । रघु ने कुशल प्या तो 
कौत्स ने कहा--'राजन आपके समान धर्मात्मा श्रजापालक राजा के होते हुए" 
अजा क्यो सुखी न हो? इस समय मैं आपके पास स्वार्थंबश आया हैं, किन्तु; 
आपकी स्थिति को देखकर मैं विचार करता हूँ कि अच्छा होता यदि में पके 
पास पहले ही आ गया होता । इसलिए अब मैं गुस्दक्षिणा के लिए किसी 
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| अनय राजा के पास जाऊँगा |” बह कहकर कोत्य जाना ही चाहता था कि 
रु ने उसे रोक कर कहा--“भगवन्‌, आपको कितना घन चाहिये तब गोल्स 
जे सपने गुरु महधि बरतन्तु के साव हई पहले को बातचीत सुनाई कि उन्हें देने 
के लिए चौदह करोड़ की आवस्यकता है । वह सुनकर रघु ते कहा --“भाज 
तक कभी भी कोई तिचि रघु के पास से विफल नहीं गया। झाप दो तीन 
दिन मेरे यजगृह में ठहरे, मैं शयत्न करता हुँ ।” कौत्स ने रघु की वात 
मान ली। 
शब रघु ने कुबेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । सुबह बह रव पर 
चढ़ कर जाना ही चाहता था कि भारय ने धाकर निवेदन किया-- 
"राजव, रात को खजाने में सोने को वर्षा हुई ।” रघु ने जाकर देखा कि 
बहा चुगेर पहाड़ के मान सुर का ढेर पड़ा था। जो उसने ऋषि कौत्स को 
दे दिया। कोल्स भी उसे पुत्रलाभ का भ्राशीर्बाद देकर गुर के प्राम की 
। भोर चल दिया । कुछ समय के बाद रघु की रानी के एक पुर पैदा हुषा, 


जिसका नाम "घन" रखा । 
इस प्रकार, न: गर्नै: उचित समय पर शिक्षा पाद प्राप्त करके घण 
युवा हुघा। पिता को भामा से उसने इलुमती के स्वयंवर की घोर प्रस्थान 
|| किया | मागं मैं उसने हाथी का रूप घारश किए हुए प्रियंबद गंधर्व को मारा, 
| जिसे मातङ्ग महि का शाप था । उसने सनत होकर धज को सम्मोहन 
अस्त्र दिया । जब घज विदर्भराज भोज की नगरी में पहुँचा भोज ने उसका 
स्वागत किया भौर धने सुसज्जित महल में उसे ठहराया जहाँ घन मे 
सतातादि क्रिया समाप्त करके विथाम किया । दूसरे दिन प्रातः बह वर-योग्य 
वेशभूषा रच कर स्वर मंडप में पहुँचा जहाँ राजा लोक एकत्र हुए बे । 
संस्हतमाषानुबाद: 
विश्वजिल्तास्ति यज्ञे स्वमात्मीयँ कोषजातमृत्विम्यों याचकेभ्यक्च दत्वा 
मृष्मयपाजेणैव रघुः सर्वमात्मीयं स्नानादिकं देहकृत्यं चकार । 
ततः कियत्समवानन्तर महकेचरतन्तो: शिष्य: कौत्यनामा ऋषिरचतुईश 
बिद्या विगत सुरे दक्षिणां दातुकाम: रघोः समीपमाययौ । रुः स्वगृह- 
मागतमतिचि कौत्सं विलोक्य यथाविष्यर््यादिभिस्तमपूजयत । कुशलप्रपना- 
नन्तर कौत्सस्तमभाषत "राजन्‌ मबाट धर्मात्मनि प्रजापालके भूपती सति कष 
ज प्रजा: सुखिताः सयुः? ? साम्मतमहं तु भवत्सन्निधौ स्वार्थ do 
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परं भावत्कीं वर्तमानस्थितिमकलोक्य मया कल्यते वदूवद्सस्निचो सभागमन- 
मतः प्रागे समुचितमासीद्‌ नाधुना; समत्य गुश्दशिखार्थमन्वस्वैव वस्यचिन्नर- 
पतेः सवये यामि” । इत्युकत्वा यावत्कीत्सोज्यत्र र्तुमच्छत तावदु परत्यार 
र्पप्‌“ विन्‌ ! कियडनमपेक्यते खबता ?' 

कतां सर्वा त्वां वार्तामुक्त्वा पुनर्वाच- 
बाञ्छामि” इति तदारण्यं रघुरावि “मलाकासान्तायाबधि कश्मिदरतिविविफली- 
अतमनोरबोज्यत्र गत इत्यतो भवान मदोयेऊन्यामारे ढिकाणि दिनान्यतिवाहयनू 
अतीक्षतामहं तावद्धवद्थंसाघनाय भवते” सो तदङ्गीचकार । 

रघुप रातः कुबेर यातु निश्चिकाय ततो यावत्‌ प्रातरेब रघमा- 
रुः श्र उदतिष्ठत ताबदेव भाणडागारिेरास्य विनयाचनले निवेदितयु-य- 
स्महाराज | रात्रौ कोषागारे हेमबृष्टिरमवदिति । ततो रघुरषि तामद्ाकषीत्‌ । 
ततश्‍च शुमेशपर्वतभिव स्थित भुवशंराशि रषः कौत्साय यच्छत्‌ । कौर्सो्भये 
सुतपप्त्याशिवस्तस्मै दरवा गुरोराथभमाजगाघ । ततोडचिरादेव रघोमहिष्याः 
शुतरहलमेकमजायत यः कलु "अज" इति नमना प्रसिदिमगातू । 

एवं कमेण स यथाकालं शिक्षादिर प्राष्य किशोराबस्थायत्पवाहपत्‌ । ततः 
स पितुराजवेन्दुमत्याः स्वदे प्रातिष्ठत । माम च मतज़महपिशापाद गजर 
आप्त प्रियंबदं बाशोनाहत्व गजयौनितस्त भोचयाभाख । सल्लो भूता स तस्मै 
सस्मौहनास्थर॑ समर्पयत्‌ । स चेयं विदर्भराजभोजस्य नगरी र्तः । भोजोऽपि 
तै सभाजविहवा एकस्मिन सर्वालद्धार्रषिति शोभने राजप्रासादे स्यवासयत । 
ततोऽ: सकलाः स्नातादिकाः किया: समाययामास । धयः प्रातरेव स्वयं- 
रोचितं बेश विभाय राजाविष्ठितं स्वयंवर प्रति जगाम । 

(१) 

१. महात्मा मांधी ने कहा है कि पहिला ही सत्य धर्म है । २. किसी बन 
में चार दतो वाला हाथी रहता था । ३. पूर्व पुरुषों से घाये हुए घर को स्यागना 
सुगम नहीं है । ४. अब वर्षा बन्द हो गयी है, हम लोग घूमने चले । ५. महेश 
की लड़की उसके काशी जाने पर इलाहाबाद जायेबी। ६. लड़का सो गया है 
उसको जगाता उचित नहीं। ७. घाज आ कहाँ चलेंगे ? थाज कया है? 


(९) ३. बार दातो बाता--चवुर्न्त: । हायो--गजः । ३. सुगम-- 
सुकरस्‌ । ४. बंद हो गयी है--भ्रवसिता । घूमने--भ्रमशाय । 
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<: आज दो दिन से मदत और मोहन में बोलचाल नहीं है। ६. पहले इस देश 
का नाम ्रार्याबर्त या । १०. उसके ठेला सोचते-सोचते राजि बीत गई । 


(र 

१. आचीन काल में सब लोग पढ़ते से। २. यदि तुम ऐसा करोगे तो 
अपने देश के शत्रु समझे जागे । ३. यदि हम सूर्य की भोर देर तक देखेंगे 
तो हम भन सहर हो आयेने । ४. बहार, बल घोर बुद्धि को बढ़ाने बाला 
है। ५. मने बहे भाई को भाला से लक्षमण ने सीता को बन में छोड़ दिया । 
६. पुपर नाम का एक सुरम्य नसर है, उससे ननद नामक राजा रहता था। 
७, राजा घपने राज्य में, पर विद्वान सब जगह पूजा जाता है। «. प्राचीन 
काल में विद्या बिना मूतय दी जाती थी। ६. नमता मनुष्य का गुण है । १०. 
दालक चनमा को देख कर खुश होते हैं घोर नाचते हैं। 

(१) 

१. बिद्यार्थी को तनस होता चाहिए । २. बिद्या की शोभा सेवा में ही 
है। ३. गोबिन्द ने बारह वर्षों में व्याकरण सीक्षा । ४, कोशलाधीश राजा दश- 
रथ की राजधानी थयोध्या थी । ४, दशरथ के राम, लक्ष्मणा, भरत भौर 
आपुष्त चार लड़के थे | ६. सारे राजपाट को जुए में हार कर राजा नल बन 
में चले गये । ७. धन, जन और यौवन का गर्ब मत करो । <. यदि मेहनत 
करोगे तो फल पाथोगे । €. गोदावरी के किनारे एक बढा शाल्मली का वृक्ष 
था । १०- सञ्जय ने धृतराट्र को. कुरकषेत्र के युद्ध का सब वृत्तान्त सुनाया । 
११. प्रातः और सायं अमण स्वास्थ्यप्रद है। १२. महाकवि कालिदास को 
यूरोप के विद्वान्‌ भारत का शेक्सपियर कहते हैं । 

४) 

१. जौ सोता है बह रोता है, यह किसी महात्मा ने ठीक ही कहा है। 
र. रा-क में जो नूतन दिखे, वही सौन्दर्य है। ३. अहिल्याबाई का राज्य- 
अवस्थ वस्तुत: प्रशंसनीय था । ४. पक्षियों के कलरव से वह स्थान मानो बोल 


=. केसबाल--सताप: १०. बीत गई--ब्यतीता । (२) २. समझे जाधोगे- 
मंसे ३. मये की ओर अति । ४. छोड़ दिया--तत्याज। १०. खुश 
होते हैं--असन्‍ला भडऱ्ति । नाचते है--नृत्यन्ति । (३) ६. जूए में--चूते। की 
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रहा था । ५. भारतवर्ष में श्री शंकराचार्य ने वेदिक घमं का झंडा गाड़ दिया) 
६. दीबानचन्द के सुरीले स्वर पर लोग मुग्ध हो गये । ७. प्राचीन समय में 
भारत सोने को चिडिया कही जाती थी । <. बकवास न कर, मैं तेरा भाण्डा 
फोड़ दूंगा । ६. वीर हकीकत यथायं में धमंबीर था । १०. तू लो कानों से 
बहरा और पाँचौं खे अन्धा है । ११. सनियम विद्याभ्यास करना लोहे के चने 
चबाना है । १२. इस कार्य को बही कर सकता है जो तलवार की नंगी धार 
पर खड़ा हो सके । 

(१) 

६. ऐसा सोच कर बंग देश के राजा ने दिनके तीसरे पहर में पने मित्र 
रलशेन को बुलाने के लिए घंपरक्षक को जेजा। 

२. जुलाहे ने कहा--"यदि ऐसा ही है, तोम रने घर जाकर घरी समी 
से प्रघकर भाता हुँ, तब तुम वरदान देना ।” 

३. उसने कहा--”ै उस नरबेष्ठ को राजलक्ष्मी है, मुळे भव उसे त्यागना 
पड़ेगा । सतएब मैं दुःखो ह । 

४. महि बाल्मीकि नै रामायण नैं बरुंत किया है कि रावण को मार 
कर भ रामचन्द्रजी धपे शिवना सहित पुष्पक विमान में बैठकर लंका से 
अयोध्या में आय । 

४, शरीर भौर गुखो मं धाकागा-याताल का अन्तर है, क्योंकि शरीर क्षण 
भर में नाश हो जाता है, गुण कल्पों तक स्थिर रहते हैं। 

६. दशरथ के बचनों का पालन करते हुए थी रामचन्द्र ने राज्य को छोड 
कर सीता घौर लक्षण के साथ विर्याचल में मुसतूर्वक निवास किया। 

७. पापवुडि ने धर्मबुद्धि से कहा--मित्र ! तू बुढ़ापे में अपने किस काम 


(४) ४. गाड़ दिवा--आस्थापयद । =. घल॑ प्रलापेन नौ चेद तव रहस्यं 
अत्स्यामि । ६. ययार्थ मैं-बस्तुतः । १०. स्व॑ खलु कर्शाश्यां बघिरो 
जेत्राम्यामन्धक्चासि । ११. लोहे के चने चबाना है-दुष्करः । १२. स एवेदं 
कतु पारयति यः लु असिधाराद्रतमाचरति। (४) १, बुलाने के लिए-- 
आह्वातुम। (४) ५. जमीन-धासमान का फर है--महदन्तरमस्ति (समुह- 
पत्वतयोरिवान्तरमु । ) ७. बुढ़ापे अै--डुडावस्थायामु । याद करेगा-- 
स्मरिष्यसि । 


कास शी 1 


| को माद करेगा, दुसरे देस को न देखकर बालको से क्या नदी बात कहेगा ? 

कको आरके 5 
हि से देख ही रहे दे कि बुडि ने अमी को डर में पास-ूस लेट 
कर बाग लगा दी। 

&. इस सम टेमी-रेसी पनडुम्बी नकाए बन चुकी है जो पानी के भीतर 
हो भौतर चलती है भोर पानी कै नीचे जाकर सत के जहाजो को सम में 
डो देती है, ततः उनमे बंडे हुए मनुष्य डूब जाते ह । 

१७. उस हाजिरजबाब वानर के कहा--“घगर ऐसा ही है, तो तने मुके 
| वहा क्यो नहीं याला दिया कि तू चपने हरय को दे दे। मैं उभी जामुन के 
दशको कोटर ते तुके घपने हृदय को निकाल कर धपनी भाभी के लिए दे 
देता क्योंकि मेरा चपना हृदय उसी वेह की कोटर में हमेशा सुरक्षित है। तू 
केप क्यों ले धावा ?” वह सुतकर मकर ने खुश होकर कहा“ “भि 
गर यही बत है तो मुझे धने उस हृदय को जल्दी ला दे, जिसको शकर 
|. बह दुष्ट स्वी मरते से बच जाय, वै तुक उसी आमुल के येह के पास ले 
चलता हैं।” 

(१) 

६. हम लोग कृष्ण को हजर का अबतार मानते हैं। ह यहाँ पि 
मय तक नहीं रह गक । कृष्ण के डिना धीर कोई यह कार्य नही कर 
सकेगा । बहे लोगों की घा के घुसा हम लोगों को काम करता चाहिए । 
पिता के समान शिक्षक का धादर करना चाहिए । 

३, या कर घाप घने पुत्र को धपने साख मेरे पास लाये । मैने सोनपुर 
E में सौ स्पये में घोढ़ा चा । वे लोग थापे कुछ पे भावे हैं। क्या 
दुम को मेरी बात पसन्द है? बै दोनो भाई इसी स्कूल में पढ़कर पास हुए है। 


=. घास-कूस--तुषादीन्‌ लपेट कर- -संक्षिप्य । ६. पनडुब्बी-जलान्त- 
सितपोतः दुवो देती हैं--सज्जवति १०. हाजिरजबाब--अत्युत्पन्तमतिः । 
निकालकर--थादाय । भाभी--आठूजावा । ले आया है--भानीतवानसि । 
खक होकर--सहपंन्‌ । (६) २. घोड़ा बेचा--सश्वो विक्रीत: । 
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अनुवाद म्य संह 
दुम लोगों ने बेरी बातें घ्यान डेकर नही सुनी । 
मुझे इस रखोइये की बनाई ८. 
कात पर मैं तुम्हे मिठाई लिकाऊँगा । मैं आपकी फुलबारो से सुगन्ध वाले 
कूल लाना चाहता है । थाजकल लड़के पढ़ने में रात-दिन व्यस्त रहते है । 
परीक्षा हो जाते पर वे घर जाकर घाम करेचे | उतका यह थम * उचित 
हो है। 

२. हनूमाल्‌ को देखकर मैनाक ऊपर उठा । उनहोंते छाती से चक्का लगाया, 
जिससे पर्बत समु बेंक गया । देवताथों ने नागमाता सुरा को भेजा । वृद्ध 
लोगों ने तथा राब को प्ली महोरी ने उसे समभाया कि सोता को वापस 
देवो किन्तु राणा ने उनको बाते न मानी । भुर्पशशा को शिकायत पर रावण 
जे कहा कि हैं उसके पति को पुद्ध में माक्गा । ुर्बासा के थाने पर शकुल 
की सियो नै क्षमा मांगों धौर अकुला को शाप से मुक्त करे की 
आरा की । 

४. कम" बेटी मेरे मन में बही किला रहतो थी कि तुझे घणा पति 
किने । हुने पपे मुतो के योगय पति पाया । सब मैं तेरी लता का भी 
हिया इस घास से जो उसके निकटक्ती हो रहा है, कर दूँगा । घब तुम देर 
अत करो । जिंदा होथों। गाहुन्तला--सली ! मैं सती प्यारी माधवी को तुके 
पती हुँ, तृ इसकी देखभाल करना । 

इ. प्रपते बिवाह ले पहले मेरा भाई मधुरा में रहता था । मोहन ! तुमने 
इस छोटे से लड़के को कितनी बार (कतिकरव:) पोटा ? महाशय ! मैं रोज 
तीन बार घापके पास भ्राता हैं पर थापके दर्शन नहीं कर सका। तुम लोगों 
में कौत बड़ा धर्मात्मा है, उसका ताम बतायो । कल दोपहर के बाद यहाँ 
महुते लोग घावेंगे। उनकी यूषा करती चाहिए । 


३. मुके इस रखोइबै”” रूकती--अस्य पाचकस्व पकवं भोजनं महा न 
सोचते । कुलवारी--ुष्प-वाटिका । ४. ऊपर उठा--उत्वितः। ४. बिदा होघो. 
--गच्छ। (६) ६. तीन बार--जिक॒ल्व: । बताधो--साल्याहि । दोपहर के 
काल + 


0. 
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१. मेरा मन यहाँ नहीं लगता है । मुळे यहाँ झाये हुए बहुत दिन बीत 
गवे, अव बै जल्दी प्रयाग जाळेंगा । यहाँ कोई दाशति नही है, जियसे मं दरोन- 
स्त्र पडूं । केवल दिन में चार या पाँच बार इथर-उघर घूमता हैं, यही तो 
मेरी देनिक चर्स्या है, अधिक सोचना व्यर्थ है, ब मैं चला । 

र. विदवामित्र तामक एक बहे जानी मुनि बक्सर के पास जल में रहा 
करते ये । बे एक बार राजा दशरथ की सभा में गये, तो उन्हें देख कर राजा 

सात से उठे और प्राम करके उनका सत्कार किया । 

३. मोक्ष चाहने वाले लोग सपने रोते हुए पुतरकलज को छोड़ कर, 
सतासी हो आते हैं। सुख घर शान्ति पाने के लिए आन घौर कर्म सच्चा 
आगे है जिनके बिना कुच नहीं होता । अलु ने भने राज्य कौ सीमा 
| सिन्धुनदी तक फैलाई थी । एक दिन जब पांचों पाण्डव बन में परम रहे थे तब 

युधिष्ठिर को ध्यास लगी, उन्होने नजदीक बाले किसी सरौधर से जल लाने 
के लिए महदेव को भेजा । 

४ तुम लोग धाकर उन गरीब लड़कियों को भोजन-वर्च गौर कपड़े दो। 
सदि तुम संस्कृत के बिहान्‌ होना चाहते हो तो पहले काशी में जाकर सिद्धांत 
कौमुदी पढौ, पीछे इंगलेण्ड जाकर डाक्टर की उपाधि लेना सुगम होगा। नहीं 
तो बिना पाशिनि का व्याकरण पढे इंगलेड जाकर भी संस्कृत पढ़ने से फोर 

।। रह आाभोगे । मुनि लोग बन में रहकर हों ये फल तोड़कर खाते थे, तपस्या 
करते थे न कि चावलों का भात खा कर । 

४. सीता राजा जनक को पुत्री नहीं यां । जिस समय जनक जी यज्ञ 
के लिए मिट्टी खोद रहे थे, उसी समय पणवी के भीतर से सीता निकली घौर 
राजा जनक उसी क्षण उसको गोद में उठाकर घर ले आये । यह कथा रामा- 
पण में है। इसीलिए बहुत-से लोग सीता को पृथ्वी की कन्या कहते हैं । 


(७) ४. कोरे रह जाझोगे--आतसून्या: भविष्यच । भात खाकर--अक्ते 
खादित्या । 


|... ह 
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इ. दुरुनी ने शिष्या से कहा कि मेरे चारों घर बैंठ जाथो। उनके बंडले 
पर बे बोले--सुनो, जहाँ राजा या बिहान न रहता हो बहाँ कभी नहं रहता 
आहिए । चारों दिशा में आने से चार फल मिलते हैं। उन्ह जो अपे परि 


जोगों ने देखा कि कपिल मुनि जहाँ तपस्या कर रहे है, बहा उनके समीप घोड़ा 
बभा हमा है। 
(=) 

(क) एक पुरुष की दो हिय थो--एक बूढी धर एक युवती । बह धाप 
भी कृ होने को बा । सिर के बाल कुछ सफेद धौर कुछ काले थे । एक दिल 
तेल लगाते समय युवती स्की ने लोचा कि बै युवती है, मेरा पति भी युबा होता 
आहिए । उसने सफेद बाल उलाङ डाले । बूढ़ी स्त्री ने भी तेल लगाते समय 
चा कि मैं पी हैं मेरा पति भी बू होता चाहिए । उसे काले बाल उ 
डाले । कुछ दिन बाद बह मनुध्य केसरहित हो पया । सच है कि दो रिता 
बालों की यही दशा होती है। 

(ल) एक समब एक भे ने एक बकरे को मार कर लाया, एक हद्दी 
का दुकड़ा उसके गने में कं दया । बह व्याकुल होकर चिल्लाने लगाए 
अनवासियों” नो मेरे गले से इस हदी के टुकड़े को निकाल देगा, मैं उसे बढ़ा 
बलाम दगा ।” इनाम के अलोभन से एक बगुने ने नी लम्बी गर्दन से 
इड्री निकाल दी घोर इनाम माँगने समा । भ्य ने उत्तर दिया- है 
मुं ! मने घपने मह में घयी हुई तेरी गन को न चबाकर तुझे जीवन-दान 


क आल--केज्ा: । उखाड़ डाले--उदपाटयत। (ल) 
कः । हड्डी का दुकडा--अस्थिखण्ड: । इनाम--पारितोपिक्य । 
बबाकर- चर्वमत्वा । 


२७३ अनुबाद-चस्टिका र. 


(दिया, इससे भविक कया इनाम हो लका है ?” दुष्टों का यही स्वभाव होता है । 

। (म) एक नङ्गल में कोई शोदड जूल से मारा-मारा किर रहा था । एक 
जगह उसने बहुत शुन्दर मोडे अंगूरी ले भरी हुई नता देखो । लता थी बहुत 
हेती, बार-बार दूदने पर भी बदड के हाथ कुछ न घावा । यक कर वह आग 
जला धोर कहने लगा--"इस लता के घंगूर तो खट्टे है ।” चालाक घपनी 
चालाकी से कभी हटता नही । 

(प) दो वाणी कहीं जा रहे बे । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि विपत्ति में एक 
दसरे का साथ देगा। वे एक घने जज्जल में जा रहे ये कि एक रीछ सामने 
भाषा । एक घादमी पेड पर चढ़ गया भोर दूसरा निर्बल होने से प्राणायाम चढ़ा 

| र बही लेट गपा । रोख ने उसे मृत समझ कर छोड़ दिया । री के चले 
जाने पर बेह बाला मनुष्य नीचे उतरा धोर दूसरे से पर्ने लगा कि रीछ ने 
दहरे कान में क्या कहा था । उसने उत्तर दिया कि रोख कहता था कि 


(४) एक लड़का छोटी उभ में चीजे पुरा कर घपनी मां को देता था। 
| गां खुश होती थी । इस तरह लड़का पक्का चोर हो गया । एक बार किसी 
बड़ी चोरी के कारणा उसे फांसी की सजा मिली । शब लोग उसे देखने धावे, 
` उको मां भी बह पर थी। तभी उसने माँ का कान काट लिया, लो के 

उसे विकारे हुए कारण प्रा । उस चोर बे उत्तर दियारा पा, 
| तो एसी का है; भगर यह बचपन में हो बुरे चोरी करने से रोक देती, तो 
आज मुळे फाँसी त मिलती | 

(० 

(क) दो तपसी शि के मन्दिर में तन्या करे ले । चाकाला 
| हुई "बै तुम परू प्रसन्न है, बर मानो । जो पहले मिया, उससे दूसरे को 


| (द) (ग) गोदक-_श्रगाल: । मारा-मारा किर रहा बा--इतस्ततो:टति कम । 
अद से-डाखाचिः। कूदने पर भी--उतईनेपि । सट --अम्लाः । नहीं 
हटता -न विरमति । (ष) रोघ--कक्ष:। चढ़ गवा--घाररोह । नीचे उतरा 
पावरत । विश्वासभातियों का--विस्वासपातुकानाज्‌। (इ) चे. 

 बस्तूनि। फाँसी की सजा मिल बयी--पाझदष्डेल दब्डितः। रोक देती 
ज्यवारविध्यत्‌ । 


हि... 
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डुगुनी चीज मिलेगी /” उनमें एक लालची या । यह सोचकर कि मुके इगुनी 
चीज मिलेगी, चुप हो गया । इदे ले लालची को चुप होते देखकर बर मांगा 
हिजो मेरी एक घाल कानो हो जाए ।' लालची सहला दतो थाली से 
अल्या हो गया । सच है लालच बुरी बता है। 

(ख) किसी तालाब के किनारे वर एक बालक सल रहा था । बालक के 
बहुमूल्य बस्तो योर गहनों को दे कर एक ढग उसके पाल धावा । बालक ने 
उस को पास भाते देख कर रोना चुङ किया । यह देखकर डग ने रोने का 
कारण पूछा । बालक ने कहा-मेरो एक खोने की बूढी इल तालाब में गिर 
गयी है । ठग ले कपड़े उतारे और पाली में धुन गया । आलक ठग के कपे 
उठाकर चल दिया । शरारती के साथ शरारत करता ठीक ही है। 

(ग] कहते हैं कि थी रामचन्द जी जब बालक थे, मां को गोद में बंडे हुए 
परिमा के चन्द्रमा को देल कर कहने लगे--माँ, मुळे यह बन्दमा पकहामरो । 
गचन जी रोने लगे । माँ ने बहुत समझाया, नगर बालक ने एक त मानी । 
अब हैरान थे कि चरमा को कैसे पकड़ा आय | मती शुसल् ने कहार 
आरौ, मैं घनी चन्द्रमा को पकड़कर लाता हैं ।” बह एक बड़ा सीमा लाया 
पर उसमें च्मा दिला दिया। रामचन्द्र जी मुस्कुराते हुए बहुत कुश हुए । 

(च) किसी जङ्गल में एक पेड़ के नीचे एक सेर शोता था। उसकी गर्दन 
के बालों पर एक चूहा कूले लगा। शेर जाग उठा घौर चूहे को मारला ही 
चाहता था कि हे नै प्राथना कौ--"घाष मृगराज हैं, मु दीन पर दया 
कीजिए ।" मेर नै उसे छोड़ दिया । एक समय बह जेर किसी जाल में फंसा । 
अहे ते घरले उपकार का बदलता चुकाने के लिए जाल को काट दिया । मेर 
अहे की प्रशंसा करता हुआ चला गया । सच है, किसी के साथ की हुई 
भलाई निरंक नहीं जाती । 

(5) एक समय बही चूहा फिर जेर को मिला । मेर ने कहा-हे मूषक ! 


(६) (क) गुनी चोज--दिवुरा वस्तु । लालच बुरी बला है--लोतुपता 

1 (ल) गहनों को--आराभुषखानि | ठय--बचक: । रोना शुरू किया 
-रोडितुमारख्यकान्‌ । उतारे--उेदमुज्क्त। घुस गवा--आविशव । शरारती 
के साथ--बज्चकेत सह । (ग) कहते हैं“-आुक्ते । हैरान बे--चिन्ताकुला 
| आखन्‌ । शीशा--मुकुरः । (ब) गर्दन के बालों पर--सटायायू । 


जब थ 
जे दुक पर बहूत प्रसन्न हैं र तेरे उस उपकार का बदला चुकाना चाहता 
हैं, कुछ भांग । चूहा फूल गया घोर सोचने लगा कि मैं शेर से किस वात में 
कम हैं, शेर भी मेरा इतक । उसने कहा पनी लडकी की शादी मुभसे 
कर दो । शर ने ज्योही यौवन से मस्त घपनी लड़की बुलवाई, चूहा उसके पैर 
के नीचे धाकर मर गया । छोटा मुं बढी वात हानिकारक है । 

(१०) 

(क) किसी नदी में मिट्टी सौर पीतल के दो बन वह रहे थे । मिट्टी का 
जंग भागे घोर पीतल का पीछे या। मि का बलंत घबराने लगा । पीतल 
| क्तेन ने उसे धव देकर कहा--घबराघो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मिठी 
के वतं मे कहा-- भाई, दूर से बोलो, कहीं तुम्हारी हमारी टक्कर हो गई तो 
मैं टूट जाऊंगा । डक है, बलवान्‌ धौर दुर्बल की लड़ाई में दुरवल को हो हानि 
चती है। 

(अ) एक गड़रिये ते धपनी भेड़ों को रक्षा के लिए एक कुत्ता पाल रक्षा 
कः । बह उसे कचौड़ी, हलया घि बच्छी-घच्छी चीजे खिलाया करता 
था। कुत्ता भी स्वामी को अनुपस्थिति में एक न एक भेड़ को खा ही लेता 
था । जब स्वामी को उसका भेद मालूम ह्या तो बह तलवार लेकर उसे मारते 
लगा । कुत्ते ते कहा- ने तो आपकी थोड़ी सी ही भेहें खाय हैं, जो भेहिया 
प्रतिदिन कई जेड क्षा जाता है थाप असे क्यों नहीं मारते ? गरिम ते उत्तर 
(दिया कि तूने मेरा नमक लाकर नमकहरामी की है इसलिए तू मारा भायगा | 

(ग) किसी नदी के किनारे पर एक भेड़िया और एक भेड़ का बच्चा पानी 
ती रहे थे। भेड़िया उपर की र औौर भेड़ का बच्चा नीचे की सोर था। 
अडिग ने भेड़ के बच्चे से कहा-धो वेबकूक ! पानी क्यों झडा कर रहा है, 
देखता नही, मैं पानी पी रहा है। भेड़ के बच्चे ने जबाब दिया--'मगवन्‌ ! मे 
आप से नीचे की घोर है, पानी तो ऊपर से तीचे मेरी और था रहा है, फिर 

(९) (ड) उपकार का बदलञा--अत्युपकार: । बुलवाई-झाड़ता । (१०) 
(क) मिट्टी का--मृत्तिकाया- वर्तन--याज्‌। घबराया-व्याकुलमभवत्‌ । टक्कर 
--आपात: । हट जा्ँगा--न्टं भनिष्याभि । (सर) गढ़स्या--मेपणलः। 
कचोरी हनुआ--माधगर्भा लप्सिका च। नॅभकहरामी-_अ्रभुविडेध: । तलवार 
असि: । (ग) भेड़ का बच्चा--मेपश्ाबकः । नीचे की ्ोर--अधोभागे । 
हा उच्छिटम्‌ । 
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दुनार यक सह्‌ र्व 
जू कैसे हो सकता है ? जेडिये ने कहा--डौक है, पिछले साल तूने युके गाली 
दी ची । भेड़ के बच्चे मे जवाब दिया--महाराज ! मैं सिफ नौ महीने का 
है, पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हा था । भेदने कहा--तो फिर तेरा 
बाप रहा होगा । जेड के बच्चे ने कहा--मिरा बाप तो एक वर्ष पुर्व ही मर 
चुका है।' भिय ने यह कह कर कि तो बह तेरी जाति का घोर कोई रहा 
होगा भेड़ के बच्चे को पकड़ कर मार डाला! दट रती दुला के लिए कोई 
ज-कोई बहाना बना हो लेता है । 

(छ) सम्राट्‌ बिकमादित्य का स्वभाव आ कि वह वेश बदल कर प्रकेला 
राजि के समय नगर में भूमा करता चा । एक दिल की घटना है कि तगर के 
बाहर उसे चार चोर दिखाई दिये। सम्राट्‌ ने उनसे प्रूणा-तुम कौन हो? 
उन्होंने कहा हम चोर हैं। सधा ने कहा--'बै भी तुम्हारा साथी है, णद, 
आब तुम अपनान्धपला कौशल कहो । यह सुनकर एक चोर ने कहा--मैं जान” 
बरो को भाषा टौक-डीक जानता हूँ। दूसरा बोला--मै सूँच कर कोष का 
स्थान पता कर लेता हूँ” तीसरे ने कहा--"बै ताली के बिना ही ताला खोल 
कषेता हैं।” चौथा कहते लगा--”ै घेरे में भी मनुष्य को एक बार देख लूँ. 
हो तुरन्त पहचान शकता हुँ ।” किर इस चारों मे सञ्चाट्‌ से परछठा--भाई, तुम 
में क्या कोशल है? तुम भी तो बताधों। सम्राट ने उत्तर दिया-मुभ में 
यह कौशल है कि पदि चोर को फासी मिलती हो तो मेरे सिर हिला देने भर 
से उसकी जान बच सकती है। जोर वह बात सुनकर हित हुए पीर कहने 
लगे कि अब किस आत का डर है। चलो, घात सम्राट के ही महल में चोरी 


करें । 
(११) 

महाकवि कालिदास सब कवियों में ष चे, इसमें कुछ भी विवाद नहीं । 
इनके काब्य में माघु्ंश्रासादादि सब गुख हैं, जो कि अच्छे कायं में होते 
चाहिएँ । इसालिए इनके कायं का सभ्य समाज में बहुत घादर है। यह 
महाकवि क हुए, वह सन्दिम्य है। कोई कहते हैं कि बी ईसवी में हुए है, 
दूसरे कहते हैं कि शी ईस्वी में, तीसरे कहते हैं कि वह विक्रमादित्य की सभा 

(१० (न) शिवले साल--शतवर्षे। भाली--गाली: | वहाता--कार- 
रमू । (च) सूंघकर--प्ात्या । फांसी मिलती हो--मृत्युदष्ड दण्डित: (११) 
कवियों में श्रेष्ट--कवियु कवीनां वा श्रेष्ठ: | 


कदर अचानक 


| के नौ स्लो में से एक ये । ठोक मत यही है कि यह ईसा से ५७ वर्ष पूर्व हुए हे । 
| यह कवीस्द आहण ये, इसमें सबकी सम्मति है; किन्तु यह कहां के ये, 
बह मर्त विवाउ-यसत है। कोई इन्हें कास्पीर के निवासी बताते हैं, कोई 
पंजाब का शोर कोई इन्हे माल देश का बताते हैं। इन महाकवि के विषय 
में परम्रागत जनथृति यह है कि ये निरक्षर भट्ट बे, किन्तु युवा घोर रूप- 
बालू ये । भाग्यवश एक राजा की कन्या विद्योततमा के साथ इनका विवाह हुआ 
और एकान गे वार्तालाप से जब उसे माजूम हा कि यह मं हैं तो घर से 
इहे बाहर निकाल दिवा । इस घपमान से दुःखित होकर यह विद्या सीखने में 
दातत हो गये घोर सरस्वती की धाराघना करके बहुत शीम्न महाकवि बने । 
जब तिदो के पाश पर आवे तो कियाड़ बन्द पावे । जोर शे कहने लगे-- 
धनावुतकपारं द्वार देहि !' राजकन्या ते पति को थावाज पहचान कर कहा-- 
“हित करिचतरासविरेषः !' फिर कालिदास ने संस्कृत-शम्भापणा से उसे प्रसन्न 
किया । उसने "पस्त करिकद्‌ वाक" उसके कहे तीनों पदों में से एक-एक पद 
को एक-एक महाकाव्य के प्रारम्भ में रखकर तीन महाकाब्य रचे । उतमें-- 
'पस्टबुत्तरस्थां दिसि देवताता” से 'कुमारसम्भव' महाकाव्य, 'करिचत्कान्ता- 
विसतपुरुखा ते 'मेषद्त' लग्दकाव्य, 'वासयांविव संगृक्तो' से 'रपुवंश' महाकाव्य 
| रचा । इन्होंने पजिजानलाङुन्तल, मालविकाम्तिभिज, विफुमौजशीय, 'पृतबोष, 


संहार, भलोदय, श्रंगार-तिलक घोर ज्योतिचिदामरण घादि धन्य पर्य भी 
बनाये है । कहते हैं कि राक्षसकाम्य भी इन्हीं की रचना है। इस महाकवि ते 
चिरकाल तक संसार-सुख भी भोगा घोर बस-शरीर से हमेशा जीवित है। 


जन्य सुरत के रसिक कवि, नित्य शुक्ति जग माहि । 
जिनके यश के काय मे, जरामरशा भव जाहि ७ 


(३) 
(क) कु लोग ऐसे भी हैं जो मुख के न रहने पर भी गुशावान्‌ बतना चाहते 
इसा के ५७ बर्ष पूर्व हुए ईसालः सप्तपड्चाशद्‌ वर्षारि रम्‌ बभूव। 


निरक्षर भट्ट थे--मूखंः घासीत्‌ । निकाल दिया--बहिरकार्षीद । यावान पह- 
चान कर- स्वयं परिचीय । मस के शरीर से-यशःचरीरेणा । 


बनुकारार गक संग्रह उन्३ 


हैँ। जे कोई पुरुष कविता करना न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा 
बनाये रखे जिससे लोग समके कि यह कविता करना जानता हे, तो यह कषिता 
का माइमवर रखने वाला मनुष्य कूठ है और किर वह अपने वेश का निर्वाह 
अरी रीति से न कर सकने पर दुःख सहता है । घन्त में चेद खुल जाने पर बह 
लोगों की लों मं झूठा घोर नीचा निना जाता है । किन्तु जो मनुष्य सत्य 
बोलता है कह आडम्बर से इर भागता है भर उसे दिखावा नहीं रचता। 
जले तो इसी में बड़ा संतोष घर आनन्द मिलता है कि सत्यता के साथ बहू 
अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। 

(श्र) एक दिन विद्यासागर किली मित्र के साथ सड़क पर टहल रहे वे। 
इतने में सामने से एक रोता हुआ श्राहाश था निकला । विद्यासागर ने उससे 
रोने का कारणा प्रा, किन्तु आहण ने उनके वेष को देखकर घपने रोते का 
कारण बताना व्यर्थ समका । उनके पुनः घायह करने पर ब्राह्मण ने कहा-- 

| "महाशय, मैंने एक महाजन ले रवये उधार लेकर कन्या का विवाह किया था, 
पर होक समय पर मैं उसके रुपये न दे शका, धव उसने मुझ पर २४०० शयो 
की नालि की है जिसकी परसों तारीख है ।” यह सुतकर बिद्यासागर ने 
ह्णा से उसके घर का पता परेछ लिया और उले बिदा किया । पीछे बिद्या 
सागर ने जाँच की तो बाह्मश की बात सही निकली । तब उन्होंने दो हजार 
बार सी रुपये ब्राह्मण कै नाम से अदालत में जमा कर दिये। आहण ने 
कचहरी में भाकर खुना कि किसी ने सारे रुपये जमा कर दिये हैं। इस सुत 
कौतुक को देखकर उसका चित्त कैसा गद्णद हा होगा इसे आहाश ही जानता 
था । फिर उसने उस महापुरुष का नाम जानना चाहा जिसने रुपये जमा किये 
थे, किन्नु कुछ पता न लगा । पन्त में वह दीन आहारा कलम हृदय से ग -गद 
काण्ड होकर सपने पुप्तदानी को यसय पाशीर्वाद देता हुआ घर लौटा । 
तिदान विद्यासागर को दया कौ सीमा नही थी । जिस धाम में वे जा पहुंचते 
थे बही के लोग उनकै दर्शन को याले भौर भीड़ लग जाती । 


(१२) (क) भेद खुल आने पर--ेदोद्घाट्ने । दिखावा-- द्वेश: । 
पालन कर रहा है--पालनं करोति । (छ) २४०० की--अतुःआताधिकसहल- 
उंबस्थ । नालिश--यमियोग: । परसो--परर्व: । पता--स्थानपरिचय: । मोडू 

% ग जाती--जनसम्मदादभवद्‌ । अदालत में--्यायालये । 


छै परीचा-प्रश्नपत्र 
यू० पी० हाईस्कूल परीक्षा 
(३६३) 


संस्कृत में अनुवाद कौजिए-- 
(क) बिद्या की शोभा धर्म से होती है। 
(ख) बिहान्‌ होकर भी जो ध्ाचारवात्‌ नही है उसकी विद्या व्यर्थ है। 
(ग) उस विद्या का कुछ मूल्य नहीं जो धाचरश में नहीं पाती । 
(च) केवल बिद्या ते तो उसका आत बढ़ता है! 
(ड) हृवम की महत्ता तो ध्ाचरश से ही होती है। 
(च) इसीलिए हम लोग महात्मा कौ पूजा करते है। 
(ब) चित्त की महत्ता से हो मनुष्य महात्मा होता है । 
(न) धाचरण के बिना आन भी व्यर्थ होता है । 
(क) ध्राचारहीत को तो बेद भी पतित नही करते हैं। 
(न) इसीलिए जीवन में चरण का महत्व है। 
(१६९५) 
(क) भाज के छात्र कठित परिधम करता नही चाहते हैं। 
(ख) इससे केवल छात्रों की हो नहीं, सम्पूर्ण देश की हानि है । 
(ग) यह सरोवर जल से पणं है । 
(प) इसी के जल से हम अपने लेत भी सींचते है । 
(5) राजा को पिता की तरह प्रजा का पालन करना चाहिए । 
(च) तपस्वियों का काम क्षमा से ही सिद्ध होता है । 
(छ) कोष से चिरकाल संचित तप का तत्रा नाश होता है । 
(न) भतः कोष ही हमारा प्रधान बैरी है । 
(क) सुख चाहने वाले को बिदा छोड देती हे । 


| 
हि... (ज) सत्य से ही घर्म की रक्षा होती है । 


अदलपत्र (उतरे हाई स्कूल) न्ध 


(१९१९) 
(क) जब दृल्यु निस्चित है तब तुम रले क्यों भागते हो ? 
(ख) पाण्ड्ो ने हस्तिनापुर छोड कर बन के लिए अल्थान किया । 
(ग) बन में जाते हुए राम ने भरडाज मुनि को बराम किया । 
(प) बह सदा सत्य बोलता है धोर काणि किसी को कष्ट नहीं देता | 
(8) मैं क्ट का नाश करने के लिए पृष्वी पर आमा हैं। 
(ब) योग्य पुरुष का सदा घादर होता है, भने ही बह नंन हो । 
(च) जिसके घर में मैं ठह्रा था बह मन्य बहुत घामिक घा । 
(ज) नीच पुरुष से भी उत्तम विद्या तेनी चाहिए । 

(क) पुरुकनों की भाजा का पालन करना छात्र का अथात धम है । 
(अ) घे घर्म को रक्षा करके मनुष्य क्ष सुख प्राप्त करता है । 
(१९६०) 

(१) पाटतियुन नगर में एक बाहार रहता था, उसको स्त्री ककंशा थी । 

(२) अभिक मात्रा में धन पाकर सोमदत्त मुख से रहने लगा । 

(३) जौ लोग घनी हैं उनका घमं है कि बे दूसरों का उपकार करें। 

(४) छोटा बालक कहानी सुनने के लिए माता के पास गया । 

(५) धाएर सबकी भाल है, जो शास्त्र नहीं जानता वह घन्था है। 

(६) मेघो का गर्जन सुनकर जङ्गल में मोर नाचता है। 

(७) प्छ विरथी आपति के समय एक दुसरे की सहायता करते है । 

(5) बेरी बाई घाल में दद है इससे भान मैं पाठयाला नहीं आँगा । 

(९) मैं कभी भी दुष्टो के साथ झगडा करना नहीं चाहता । 

(६०) यदि श्राप सुकते नाराज न हों तो मैं उसे कल लाऊँगा। 

(११) परीक्षा का समय पास आरा गया है इससे तुम्हे पढने में बहुत थम 
करना चाहिए। 

(१२) तीनों शक्तियो वाला राजा ही राज्य का शासन कर सकता है। 

(१३) महाराज राम ने निर्दोष सीता को अपवाद के भव से छोड़ दिया । 


(३८६०) (२) बस पकर--बनं आप्य । रहने लगा--निवस्तुमारभत । 
(३) उपकार करें--उपकुंन्दु । (४) मुनने के लिए--भोतुम्‌। (७) एक 
हरे की--यरस्परनू । 


२ सुदा चटिका 
(१४) सच बोलने बालों की सदा जीत होती है और झूठ बोलने वालों की 
हार। 
(1) जब हाथी नहाने के लिए तालाब में घुसा, तज मगर ने उसका पैर 
पकड़ लिया । 
छ य 
(१) कवर वम्हे चच्छो बुडि दे घोर तुम्हारा मंगल करे । 
(१) सज्जन लोगों को रक्षा और दृष्ट के नाश के जिए ही मैं जन्म लेता 
है 
(३) हे कृष्ण ! आप पतित लोगों का उद्धार करने बाले हैं । 
(४) बही मनुष्य को भरेका पथु हो घच्छा है । 
(१) मालव देश में प्रभ नाम का एक तालाब था । 
(६) माता को प्रशाम करके राम के साथ लक्ष्मण बल को गये । 
(७) परिम के चिना मनुष्य पण्डित नही हो सकता । 
(=) बह मदा सत्य बोलता है, स्वप्न में भी झू नहीं बोलता । 
(२) मैं ज्ञान प्राप्त करते तथा च्चे गुरा सीखने के लिए पाठशाला 
जाता हुँ। 
(१०) सत्य घोर प्रिय बोलो, परन्तु रिय सत्य बात न कहो । 
(१९) एक समब गर्मी की ऋतु में सव तालाब भौर कुएं मूख गवे । 
(१२) कवर की भक्ति करने ले पापी पुरुष भी संसार से तर जाता है। 
(१३) एक हाथी पानी पीने के लिए तालाब में घुसा । 
(१४) मारीच को मारकर रामचन्डजी थाथम में लौट आवे । 
(१५) सीता का रोता सुनकर वाल्मीकि मुनि उनकै पास गये । 
(१६६२) 
(1) गंगा हिमालय से निकल कर समुद में मिलती है. । 
(२) परिश्रम के बिना बिद्या नहीं मिल सकती और विना विदा के सुख 
नहीं मिल सकता । 
(३) स्तान के पूर्व ओजन नही करना चाहिए और भोजन करने के बाद 
स्तरात नहीं करना नाहिए । 
(१६६१) (१) इे--इचात, करे-कुर्वात । (२) जन्म लेता हू 


तं । 
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अइनपत्र (उत्तरप्रदेश हाई स्कूल] 


(४) संस्कृत के जितने महाकाव्य हैं उनमें कालिदास का 'रपुक्‍त' सबसे 
अच्चा है। 
(४) चाहे घनी हो वा निर्षन हो, सबके लिए यह झावस्पक है कि कोई 
धर्म से विमुख न हो । 
(६) प्रायः भारत के प्राचीन तीर्य-स्थान नदियों के किनारों पर बसे 
हुएबे। 
(७) गुरुजनों की सेवा करो घौर सहपाठियों के प्रति प्रेम का व्यबहार 
करो । 
(=) बही विद्यार्थी धपले गुनं के सेह का पाज होता है जो मन लगा 
कर विद्याध्ययन करता है । 
णबा 
बुद्धिमान्‌ सौर बिवाद छात्र ही धपने गुरुवतो का यश चारों घोर 
कात हैं। 
(६) घनियों की पेक्षा बे लोग अधिक सुख हैं जो मम्तोषी ह । 
(१०) इस बिद्यालय में पांच सौ छात्र पढ़ते हैं सौर इसके छात्रालय में एक 
सौ लड़के रहते हैं। 
कषबा 
जब मैं लगभग पाँच वर्ष का था तव एक बार कश्मीर गया था । 


(१६६३) 
(१) संसार के सभी पहाड़ों में हिमालय बड़ा है। 
रबा 
हमारे देश में जितनी नदिया हैं, उनमें गंगा सबसे प्रसिद्ध भौर पवित्र 
मानी जाती है। 
(3) बुर की घाजा का पालन, परस्पर सद्भाव भौर संचाई--ये तीन 
अच्छे विद्यार्थी के मुख हैं। 
अचवा 
मेरै छोटे भाई झर बड़े भाई, दोनों ही मुझसे बहुत स्नेह करते है । 


अलुवादन्बन्दिका ॥ 
(3) त्वतत्वता-दिवस के दिन रा&-*वज के चारों घोर लोग खड़े होते हैं 
चौर राइगीत गाते है । 


पदा 
बह मुके पाउ्योषयोगी पुस्तक मांगता है, किन्तु मै उसे देना नहीं 
चाहता । 

(४) आजकल वरात है, आकाश में बादल गरज रहे हैं प्रौर बिजलियाँ 
चमक रही हैं। 

(४५) भाज रविवार है, आज से पाँच-छः दिन आद मैं बनारस जाळेंगा । 

(६) मेरे विद्यालय के पास एक कबाड़ है जिसे फूल तोड्ने के लिए 
के प्रतिदिन भातःहाल नावा करता है । 

(७) मेरा एक सहपाठी है जो मशित में बड़ा तेज है, धौर मैं उसी ते. 


गणित पढ़ता हैं। 
(८) जब मैं घाम के वेड के तीचे बँड था, तब एक पका थाम मेरे सामने 
गिर पड़ा। 
(2) परिम के बिना विद्या नहीं मिल सकती धौर विद्या के विना सुख 
नही भिल सकता । 
(१०) मेरै सहपाठी ने सुभरो कहा--विला प्रस्त को समके उत्तर न देना । 


एडमिशन परीक्षा (बनारस हिन्दू परनिबसिटो) 
(१९५६) 
संस्कृत में अतुबाद कोजिए-- 
(७) No pains, no gains 
क के बिना सुल की प्राप्ति नहीं होती । 

(Fortune favours the brave. 
। भाग्य साहस का पक्षपाती है । 
तज पाएका) छ seldom pleasant 

हितकर बात प्रिय नहीं होती । 


न 


अदलपत्र (एडमिशन परीक्षा बारा) 
(a) अह के हक. 
जिसकी लाडी, उसकी भेस । 
(6) God should be worshipped til death. 
आमरझ भगवद्‌-मजन करना चाहिए । 
(0 tis fame thse immoralizes a man: 
यगस्बी मानच अमर है। 
(5) Do or die, 
करो मा मरो । 
(0) Misfortune never comes alone: 
विपत्ति कभी घकेली नही घाती । 


(१६५७) 

(8) स्वामी सेवक पर क्रोध करता है । 

‘The master is angry with his servant 
(७) बिल गोबर से उत्पन्न होता है। 

‘The scorpion छ produced from cop-dung. 
(०) कृष्ण माता मे छिप रहा है । 

Kristina hides himself from his mother, 
(4) बुनि,बन में रहता है । 

The sage ives in the forest 
(७) चुहू भर पानी में मदली फुदकती है । 

A small पीड makes a preat stir in shallow । 
(1) परुषय के बिना भाग्य सफल नहीं होता । 

Gog helps those who help themselves. 
(8) मेल से काम बनता है। 

Union is याड. 


(१९९८) 


(a) Jeyants & the son of Indrani, the wife of फितीत, 
जयन्त इन्द्र को पल्ली इ्दाखी का पुत्र है । 


~ 
२६० कलुबाद-चन्डिका 


(6) The thirsty traveler drank the turbid ख्याल of the 
व्याे बाजी ने नदी के मदले थानी को पिपा । 

(0 Why do you penis the innocent men हे 

| दग निर्दोष घादमियों को क्यो सजा देते हो? 

(3) The deer was Kiled by the hunter छा the forest 
जंगल में शिकारी के हारा हिर मारा गया । 

(6) Many एकल ave no fruits and flowers. 
बहुत हे देने फूल घोर फल नही होते । 

(0 The eyes of the women became red with weeping, 

| रिलियों को पाखे रोे-रोते लाल हो सयौ । 

(8) The bird few ७७ from the branch of the tres 
वेड़ की डाल से चिडिया उ गवं । 

(0) 1 shall show the Brent market 
क तुमको बड़ बाजार दिशलाडँगा । 

(6) Now permit me to goavay, 
अब मुभको जाने की घामा दीजिए । 

(0) Poor people wil est evn the leaves of the tree in 
tine of famine 
'निषंत लोग सकाल के समय वेड़ों की पततियाँ भी खा डालेचे । 

(१९६०) 

(७) The boy carries two books in ७४० hands, 
लड़का डो हाथों में दो पुस्तक ले जाता है। 

(७) Water is drawn up from wells by women, 
छितं के हारा कुं से पानी भरा जाता है । 

(6) Rams kileg many demons in the Dandalkcs forest, 
राम ने दण्डक बन में बहुत से राजसो को मारा । 

(6) The husband of my brother's daughter isa rich 
man, 


£ मेरे भाई की पुत्री का पति एक घनी मनुष्य है । 


अहनत (बारारख्ेय अयमा बोझ) ३६ 


(6) If he gets twenty-nine rupees he will be satisfied. 
यदि उसे उन्तीस रूपये मिल जायें तो बह संतुष्ट हो जायगा । 

(0 Should 1 80 to marker and bring vegetables for you ? 
कया मैं बाजार जाऊं धोर श्रापके लिए तरकारी ले घा ? 

(8) Hear my advice and then you wil succeed in your 


work 
मेरी सलाह बुनो और उब तुम अपने काम में सफल होगे । 


(0) The twentyfith boy of the tenth class should get a 
prize 


बसची कक्षा के पयसे सडके को इनाम मिलता चाहिए । 
(9 The parrots बन on the branches of the फल्छ of thir 


तोते ्रपने स्वामी के बाग के येही की डालो पर बटे । 
0) With whom have १०७ come here from school १ 
तुम किसके साय पाठसाला से वहाँ घावे हौ? 


वारारासेबसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रथमपरोक्षायाम्‌ 
(१६९७) 

` १--अधोलिलितवाक्यानां हिन्दीभाषायाम्‌ घतुवाद: कार्ब:-- 

(क) मनुष्यासां सुखाय समुन्नतये च थाति कार्याशि प्रायश्यकानि तत्त 
तेषु सर्वतोडचिकम्‌ थावश्यर्क कार्य स्वास्थ्यरक्षा स्ति । 

(ल) स्मारक पुराणेषु इतिहासडन्येधु च सत्यवादितायु अनेकषिधाति 
चरितानि मिलन्ति यानि पठित्या महती शिक्षा आप्ता भवति । 

(ल) पस्य यत्कर्म सु निदिं वर्तते तस्य यथावत पालनमपि ईश्वरस्य 
आराधनायाः परसन्नतायाइच परमं साथनमस्ति । 

(ब) रामो मारीचं राक्षस हत्या स्वाधर्म प्रति निवृत्तः। स रेव 
यान्तं लकषम निरीकय चिन्ता प्राप्तवातू । 


| 


कदर अलुबाद-बस््रिका र. 


जाम बहनौयस्‌ एकं नगरमासीत्‌ । 


(च) बाराखली नगरी गङ्गायाः पित्रे तदे विराजमाना झस्ति । धज 
| संगायां स्लालाय थीबिश्वनायस्य दनाय च सदैव भित्न-भिम्न- 
अदेः जना घानच्छन्ति । 

(छ) यदा निधिना परीक्षा भषति तदा एव तेषां बुद्ध: परतिभायाः 
स्मरशागाकतोः परिषमस्य बिदानुरागस्य तथा लेखतशक्तेद्व सम्यक्‌ 
परिजनं भवति । 

२-प्रषोलिसितानां बाकयाना संस्ह्तनाषयाउनुबाद: करिपताम्‌-- 

(क) बे लड़के दोड़ते हुए घर जा रहे हैं। 

(स) दुम लोग भोजन करके महा कब घाग ? 

(ब) शीता धोर लहा के साथ राम बन को गवे । 

(ब) बौरामबन्द ने शंकर की पूजा करके लंका में प्रवेश किया । 

(ङ) प्राचीन काल ने सव लोग संस्कृत पढ़ते चे । 

(ज) पाज हम शोग सार्यकाल सम्मेलन में भाषण सुनेचे । 


(१९४८) 
'हिलतीमाषानुवाद: कार्षः -- 

(क) यथा धपविजस्वातवतित युव न कोऽसि परित्यजति तैव स्वस्मात्‌ 
नीचाइपि विचा वश्य रा । 

(ल) ऐतिहासिकबन्धाना पठेत सम्यग्‌ आलं भवति यद सत्संगप्रभावात्‌ 
कोः निस्दिताचरणा अवि जनाः महापुस्‍वारां पद्रः । 

(ल) आचीनकाते एताइशा बहनो गुरुमका अजून: वेषासुपास्यान खुला 
पिला च महदाश्य जायते । थया एकलव्यः ुरोः मृत्तिकामयी 
मूतिमणे निधाय शस्मचालने महती कुशलता आप । 

(ब) विद्यासटधनेन स्वास्थ्यपि परब खे्ड चतभस्ति, ध्य समोपे इदं 
इनं नास्ति स सर्वधनसम्पन्तीडि सुखं भसत ताहि । 


हळ पम महलीवद्‌-ति्ठस्यान ।२--(क) दोइते हुए- 
घावन्तः । (घ) प्रवेश किया --प्राविशत्‌। (च) सुनेंग्रे--ओष्यामः । 


लप्र (बारालसेय यमा परीक्षा) ३९३ 


(ङ) चरित्रमा संतरगस्यापि महान्‌ प्रभावों भवति, संसर्गात्‌ सज्जना- 
नामू घि बालका: दुर्जना: भवनत दुजनालाञ्च सञ्जना: | 

(च) गवामेव सेवमा लौकिक पारलौकिकं च खयः मानवाः लब्पब्तः । 
को न जानाति यद्‌ दिलीप: सोसेवया पुर लेमे । 

(ल) भारतीय्रशासनेन अविलम्ब तचा प्रयतनीयं यथा देशस्य परत्वेक- 
नागरिकः संस्कृतज: स्यात, संस्हृतजच र्रापापदं लभेत । 


संस्कृत भाषया अनुवाद: कियताश-- 


(क) यजाद प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ स्नान करने जाता है १ 
(ल) दुम दोनों पढ़कर मेरे घर घराघो। 

(ग) भाज राता हम लोग वहाँ घायेंगे। 

(प) शलीरामचन्द ने रावश को मार कर विभीषण की रक्षा की । 
(छ) परशुराम ने जनकपुर में लक्लख से कठोर बचत कहा । 
(च) बे लड़के दिलीप का चरित सुकते है। 

(छ) वृक्ष से कोमल-कोमल पत्ते गिरते हैं। 


(१९४९) 


१, भिश्तनिरिष्टपचभागानां हिन्दीभाषयाःनुबाद: कार्य: -- 


(क) पुरा भारले कलकपुर नाम तगरमालीत । तच सुशासको नाम राणा 
अभूव । स बिद्याबात्‌ गुणः भक्तिमांश्चासी३ । याचके इटे तस्य 
महती प्रीति: । तस्य सज्जन: नाम मित्रम्‌ । नाम्ना स सण्जनः 
किन्तु कमा दनः । 

(सर) एकदा कसमिश्‍चिडने घटन्‌ एक: सिह: थान्तो भूत्या निग्र गतः | 
अस्मिन्तवसरै करिचद खुरो मूषिकस्य पतित्वा तस्य निदाभङ्ग 
चकार । घतः स सिह: कोपेत तं मूचिक थ्यापादयितुमैज्छत्‌ । भया 
कुलो मूषिकः आरा त॑ नहुषा याचितवान्‌ । तिहेनापि इया 
्रदशिता तस्मिन्‌ मूषिके । 

(ग) एवं निश्चित्य राजापि खङ्गमादाय तदनुसरणक्रमेश नगराद्‌ बहिः 
शिजंगाम । गल्या च तेन कापि स्ती रमखी दृष्टा पष्टा च। का | 


(ल) ब्यावादबितुय-मारने के लिए । 


शहर अलुवाद-बचिका 
लमू ? किसे रोदिधि ? स्थिवोक्तख्‌--सहं राज: शूद्रकस्प राज- 
| लक्ष्मीः । कारणवश्ञादिदानीमन्वज यमिध्यामि । 
३--अरोलिखित हिन्दीवाजयानां संस्कृतभाषया परनुबादःक्रियतास्‌-- 


पूर्व जन्म का तप बिदा है। बिहान की पूजा सव जगह 
रा होती है। अचछे बालक सदा स में रहते हैं। मोहन कल 
kl पिके साथ काशी जायेगा । राजा दशरथ के चार पुत्र थे । 
सोहन सदा सायं-यातः नाम का ट्रय पता है । बह मुझको पत्र 
देता है। पर्वत से वकरियाँ नचे घाती है । 
(१९६०) 
१--पपोनिर्िष्ट्भागानां हिल्दीभाषया बलुवादः कार्य: -- 

(क) परमात्मता विचारभक्तिजंगति केवल मानया दत्ता, तयेव विचार 
शक्तिशाली मध्यः कठितात्कडिलतरमदि कार्य क्व स्वस्थ स्वदे- 
शस्य च कति तनोति, सुखं च लभते हर्यतं तदत बुद्धिपभावेशेन 
अनुजोज्य व्योम्ति रायसेन पक्षी इग उड्डीयते, स्वराकेटास्त्रमपि 

॥ चलो यति । हो, प्र मातवमस्तिष्कमपि विज्ञानभय॑ जातम्‌ । 
तः भोिजानयुगभिईं कसयत । 

(क) संस्कृतभाषा देवभाषा, प्रायः सर्वात आरतीयभाषारां जननी, 
आदेगिकभाषाशाञ्च राजता इति । यथा शाशी घनेन जीवति, 
परु वायू विना घन्नमावि जीवन रषिं न शक्नोति, त्व घमः 
देशस्य कागि भाषा संस्क्तभाषावलम्ब विना जीवितुमक्षमेति 
निःसंगयभ्‌ । अस्ये अस्माक घमः, धस्माकमितिहासः) धस्माकं 
अलं भविष्यञ्च सर्व गुसन्निहितमस्ति । 

(छ) फञ्षबिषाति: शतानि अत्सराखां व्यतीतानि, यदा गौतमकुलोत्पन्त: 
सिजार्षः इमां भारतभृवस्‌ अलश्वकार स्वजन्यना । भागीरघ्या 
अत्तरे तीरे कपिलबस्तुनाम महनीय नगरमेकमासीत । शाक्यवंशो- 
तनः खुडोदनस्तत् राज्यमकरोत्‌ । तस्व मायादेवी नाम सती भायाँ- 

उनकत्‌ । तस्याञ्च सिडार्थो नाम मूतुजंन्म लेने । स शेशवादेव भृतो 
बिबेक चाजूव । 

२. मरा सब जगह होती है" सर्व परन्यते । तचे भाती हुँ--भवतरन्ति | 


हि 
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२--लिस्तलिडिश्टवाक्यानां संस्ृतमाषया झनुवादो विचेयः-- 
दालको, धरातल हो गया, उठो घौर गङ्गास्नान को जाघो । 
अच्छे बालक प्रातः उठकर नित्य गङ्गासनान करते हैं। 
गङ्गास्नान ले बुडि निर्मल घोर स्वास्थ्य उत्तम बनता है। 
गङ्गा का उद्गम भी भारत के हिमालय प्रदेश बै ही है । 
आणीन थायो की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी । 
कुमे मगवान्‌ कृष्शने धर्जुत को सत्व का उपदेश दिया था। 
पदि मूठ बोलूं तो धाप चुके दण्ड दें । 
काणी विद्या की प्रमि है । 
के बिद्या पढ्ने को काशी जाऊंचा । 
जानी मनुष्य पाण से सदा डरते हैं (बिम्यति) । 


(१९६२) 
सरपोलिजित नागान हिन्ौजादयानुकाइः कार्ष: -- 

(क) परर्माकं भारतदेश: बहुआचीतः ्तिपकित्रों विशालस्क प्रस्ति । 
सतव यड वतयः, नारायशाश्य विविधा श्रक्ताराइव अवन्ति । 
संसारस्य सर्वोच्धसैतः हिमालयोषपि धस्य शिरसि हेममुकुट इण 
बिराजते । इत एव गज़ा-बनुताया बह ब्य नखो बहम्ति। धनै 
कागी-मयोध्या-मक्रा-मायादास्ता: श्राचीना: कषपः समति । 

(श्र) पुरेकडा महर्षेः करतन्तों: शिष्यः कोत्स: चतुरशविवा अधिगत्य 
स्वपुरके दिशा दातुकाम: रची: समौप!मवयौ । रुः स्वधहेमागत- 
मतिचि कत्सं बिलोक्य यथाविधाचादिभिसतमपूजयत्‌। कुशलः 
प्रश्‍नानन्तरं कौत्स: गुरुला सह इतां सर्वा बातों तस्मै विज्ञापितवात्‌ । 

(म) पच भोजनालये पाचकः वहुस्वकनानि पचति । चुल्यासस्तिः सम्यक्‌. 
न ज्वलति । धूमोऽपि मन्द मन्द बहिः निःसरति । स्वात्यां बह 
मोदकाः पोलिकाइन सन्ति । कटाहे तप्त चुत करते, जलपानेषु जलं 
जा दकषते । पौठेबु मतृष्या नोबविष्टा: सन्ति । भित्ती नागदन्तो न 
जनितः किन्तु काञ्ाबारः स्ति । तस्योबरि दिया विकते । 

(ब) ये जताः शिश्टाचारजिङद्धमाचरन्ति, युक्तायुक्ठविवेक विहाय सेज्छे 
व्यवहुरन्ति, ते सञ्यसमाजे कुत्रापि लमाइरं नं लभन्ते, प्रतिदिन 


२९६ अनुवादन्चन्डिका 


'तियमपूर्वकमीरवराराधनेन मनऱान्ति, चकारा, र्मु, 
आष्यारिनिकशक्तिसमृद्धि: इन्डियसंयमस्वेत्यादयों वह्यो लाभा 


अबन्ति । घत एव तञ्जना: सदा आतसत्थाय हदी स्मरन्ति 
ततोजक्काबंचु सला भवनत । 
'लिम्मनिरिषटहिसहधाकयाना ससत नावायाललुदारो विचेयः --. 

मत्त प्रतिदिन अपने साथियों के साय मङ्गास्तान करने जाता है। 
ह धुव सत्य है कि नित्य गजका-स्नान से स्वास्थ्य-लाभ होता है। 
कवटी की शोभा देखकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । 

स्यतन्त भारत में संस्कृत-चचार के लिए हमें प्रय्ल करना चाहिए। 
राज सायंकाल हम दोनों विद्यालय से रास्ते में पढ़ते हुए घर पायेंगे। 
मदि हम पगे तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जायेगे । 

दुम सब भोजन करके सी वहाँ घाघो घौर घपना पाठ याद करो । 


बाराससेय-संस्कृतविश्वविद्यालये 
वूर्वमप्यमपरीक्षायास्‌ 
(१९५७) 
सरल संस्कृतभाषया:तुतामघो्द्वितो 
१--ध् कृछ है ही नही, ऐसा मानने बालों की संख्या भगवान्‌ की कृपा से 
भारत में भनी नगण्य ही है, परन्तु धाभिक शिक्षा की घोर बह सर्वा 
उदासीन है। यदि ऐसा न होता तो बह आधुनिक शिक्षा को, जिसका 
धर्म से कोई नाता ही नहीं है, एक दिन भी सहन न करती । साधारण 
जनता की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े पण्डितं को, जो धर्म के संरक्षक 
आने जाते हैं, अपने बच्चों को धंग्रेजी शिक्षा देने की ही चिन्ता 
रहती है। 
'लिम्तनिविष्ट: संस्कतसंदर्भो हिन्रीभाषयाजू चतामू-- 
३--क्षपिता कपा, स्मयते सविता सन्ति, प्रफुल्ला भरसूनकलिका, चकम्पिरे 
लतिका प्रससार मांतरिश्वा, चुकूजुनिहंगमकुलानि, रेजे मेदिनी, शिन 
रैक: समुत्पन्नः, परसन्नवदनाः परिचारिका सन्तुष्ठनसो ढिजाः, रमु दितं 
आचककृन्दम्‌, स्मयमानमालोक्य विदशनं बालमेनं स्मेरानना जननी, 
उल्कुल्तलोचनो जनक: । 


शी 


अलपत्र (बाराससेव पू्वमध्यया परीक्षा) ३७७ 


३-- एप अगवात मशिराकाशमध्डनस्य, चकवर्ती लेचरचकस्य, कुष्ठलमा- 
खण्डलदिश:, दीपको बह्माण्टभाष्ड्य, प्रेयान्‌ पुष्डरोकपटलस्थ, शोक- 
लिभोक: कोकलोकस्य, घबनम्बो रोलम्वक्दम्वस्य, सूरः सर्वव्यवहा- 
ल्य, इनस दिनस्य । अयमेख होरा जनयति, घरमे वत्सर दशु 
'आगेषु विभनक्ति अयमेव कारला पब्शामृतूनाय, एष एवाज़ीकरोति 
उत्तर दक्षिशं चायलमू, एनेलैव सम्पादिता युगभेदा: । 

जना सक्ीवबगोज्यायुदेषतया यमुनासलिलमिरथः शिक्िरतरबाते राष्यायित- 
शरीरः कयच्चिदपयुत्याय यमुनातटमुपवैदे । तत्र भरकतसहशानि वाल- 
तृणाग्राणि भक्षयत्‌ कतिपर्यरहोभिहरवूषभ इव पीनः 
सृतः । र्हं बत्मीकशिखराखि शङ्गाय विदारन्‌ गर्जभान पार्ले । 

(१६) 

क रलसंस्कत नाष्यानृताच श्रषोखितों हिस्दोनिबन्धः-- 
चालक का मन कष्णे घढ़े के समान होता है, कुम्हार पपे चाक के 

सहारे कच्ची मिट्टी को मनोबाञ्खित रूप देता है । इसी प्रकार शिक्षक शिक्षा 

के हारा बालक के भविष्य का निर्माश करता है । बालक के मत में यह भावता 
अर देती चाहिए कि मैं महान्‌ है घौर अवसर प्प होने पर पनी शक्तियाँ 
का पर-परा विकास कर शकता हुँ । 

निम्तनिरिष्ट: संस्कतकम्र्मो हिन्दौ नाषयऽनछता्‌-- 

(क) कि फलं शिक्षाया:, किमर्थ भेयं सस्नेहमुषदीयते, पुरा भारतीया- 
नामस्मलबंजानां वाडी इृष्टिरासीत, किमधुनापि ताशी इट 
र्ति ? पुरा सुवखंरनताझकरे भारत घुल्करहिता शिक्षा वितीर्यंते 
स्म। पुरा पा प्रणाली मारते शिक्षायाः सा तिरोहिता दौर्भाग्या- 
दस्माकम्‌ । इदानी बहन: तां प्रखासी प्रबरतवितृँ वडपरिकरा 
विलोकने । 

(ल) यावदेष अदमाचारी बदुरलिपुअमुदृश््य कुसुमकोरकानवचिनोति, 

कस्तरिकारेसुकषित 


, ` कू रानुरुखोदाच्जुरितबाहुदष्ड: 
रन्निडयस्निव निद्वामन्धराखि कोरकॅनिकरम्वकान्तरालसुप्तानि 
k (१९५५) कच्चे षडे के समान--आमधटत्‌ । चाक के सहारे--चेण । 


र्ध अवुबाइ-चन्हिका 


'िलिल्डडून्दानि, ऋदिति समुपसृत्य निवारपन्‌ गोरवटुमेबमवादीत-- 
अलं जो लब्‌, मधैय पूरवमबचिताति कुसुमानि, त्य तु चिर राजा- 
बजागरीरिति लिप नोत्दाबितः 

४--(%) भो इमतक, खाशोबि शब्द दुरान्महान्तय्‌? सोज्जयीत--स्वामिन्‌, 
श्रणोमि । ततः किम्‌ ? पिङ्गलक घाह--मड, घहमस्मातु बनात्‌ 
अ्तुमिच्यामि | दमनक धाहे--कस्माद ? विङ्गलक भाह-- 
अतोउास्मद्बने किमप्यपर्व सत्चं प्रविष्ट यस्यां महाञ्छब्द: भूपते, 
तस्य च शब्दस्थानुरूपेरा सत्वेन आनम्‌, सल्वानुख्पेण च पराक्रमेण 
आयम्‌ इति । 


(१९६२) 

प्रषोलिलितस्य संस्कतसन्वर्भस्य हिस्दो मावयाउतुवादः कार्य: -- 

तुरा समके प्रजाप्रतिनिधिशरुताः परोपकारपरायसाः स्वगस्य 
आहा एब तिवमनिर्मातार धासन्‌ । राजानस्तु तानेब नियमात्‌ स्वयं 
वरिपालयत्त: प्रजामु चारयन्ति स्म । प्रजापतिनिचयो हाहाखा मन्ति 
यरय । मन्तिमणडलपरामशंमन्तरेशा किमपि राज्वकार्यमनुप्ठातुँ नाशः 
जुन्‌ रातनः । बौडन्देयु विलोकते बढ मान्‌ थशोकमहाराजो निखिल 
स्वीबराज्यं बौडसंषाय दातुर्मच्छत, किन्तु तदीयो मन्त्री राबायुणास्तमेवं- 
करशास्खमेषत्‌ । प्रजाहितविस्डाःपबरखा व्‌ बह्‌ बेनप्रजृतीत्‌ अक्तिशालिनोषि 
सागो भारतीयाः साम्राज्यशिहालनात्‌ पातितवन्त एव । 
स्तनो हिन्रीनिब्थ: संस्कृत लाववाएतखताम्‌__ 

भयौ ने अनेक कट सह कर बढ़े परिश्रम से पनी इस सर्वो संहति 
की रक्षा की है । इसके सुरक्षित रहने से ही न केवल भारत का बरतू विश्व- 
अर का अब तक कल्याण हो शका घौर भविष्य में भी होता रटैगा । इसी 
आर्यसंस्कति के कारण समस्त विश्व में भारत विख्यात हो सका । भतः 
भारतीय भासन-यूत् के सभी संचालकों का यह कतंब्य है कि बे इसकी विशेष 
सावधानता से रक्षा करें । बिटिश ब्ासनक/ल से इस पर बिदेशी संस्कृति कौ. 
चहत भरन पड़ गयो है। हम भारतीयों का कर्तव्य है कि इसे प्रविलंब 
कर साफ कर दे, जिससे इस दिव्य संस्कृति के अकाश से खिल 
व पुनः उम हो उठे । 


अनप (वाराखसेय उलरसध्यसा परीक्षा) २६६ 
उत्तरनध्यमपरीक्षायास 


(१६५७) 
अधोनिलितो हिन्रीगचांशः संस्कत नाषवाऱनछताय्‌-- 

'गांचीजी पहले पहल साबरमती याम में रहते ये । बह तो यु 
इहा जे । उनका प्रत्येक कार्य महान्‌ होता था | बह जो निश्‍चय करते ये 
उसके पीछे उनको शक्ति होती थी धोर उस शक्ति से लोगों को रि 
अथवा प्रेरणा आपत होती थी। ७बारह मार्च, उन्तीस सौ तीस ईस्वी को 
गांधीजी ने वह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जायगा 
तब तक साबरमती धाम में धाकर न सा । गांधोजी मे बहाँ से बांडी 
कृच७ किया या । उसे उनके निजी सचिव श्री महादेव देसाई ने महा 
'भिनिप्कमण कहा है। 

परधोलिकितः सहतां हिन्दी लावयाप्तुखताम्‌-. 

संस्कृतसंशारे कातयायननामानः बहो विद्वांस: भने । धौतसूज- 
कार; काल्यायनों महणिस्तु आरचीनतर:। पाशिनेरतन्तर बालिककार: कात्पा- 
अनापरनामा बरहचिरासीत्‌ । रू एव प्राकृतस्थाकरसस्य प्रशोता भवेदिति 
तीमः । कस्यचन भहाकाब्यस्थ निर्माता करचनापर एव कात्यायनः 
भूपे । नन्दराजस्य मर्जिमश्डले करचन कात्यायतों बररचिः पुरोहित 
प्रासीत । पयमेद राजनीतिजों भवेदिति तीयते । कौटिल्याद किञ्चिदेव 
आचीतस्तत्समकालीनो वा भवेदिति सुध्यक्तमेव । 

(vee) 
संस्कत मावषाःनुबादो विवेषः -- 

राजा दशरथ घनुबिदया में बहुत रीण ये । उन्हें चल तथा स्थिर 
लक्ष्य को बंधने का बढ़ा अभ्यास था । जे शब्द सुनकर भी अन्य प्राशियों 
को सरलता से झपना लकय अना नेते बे। एक बार थवशकुमार अते अनये 
माता-पिता कै लिए कल लाने गदे । अब श्रवशकुमार घड़े को भर रहे 

हाची के अम से राळा दशरथ ते तीर चला दिया। श्ववसाकुमार का 
उसी क्षण देहान्त हो गया । आबशकुमार के माता-पिता भी | 


उह मार्च, उन्लीस सो तीस ईल्बी को -- चिशद्तरनवगत्युतर- 
महततम सित्तान्दे मार्चमासस्य दस्य तिथी । ७ कूच किया: 


0). ३९२ आनुवाद-चन्डिका 


से दिवंगत हो गये । उनो के साप से राजा दशरथ की मृत्यु भी पुक्‍- 

वियोग से हुई । 

'हिस्दोमाषपाउनुवादो विधेयः -- 

॥ (5) थिरत्रतीकित वाराखलेकलंस्कतविस्ववि्ालवकिषेयक स्‌ उत्तरप्देशीय- 

त विधानमण्डनेत' धारितम्‌ । महामान्येन राज्यपालेन स्वीकृत्याधि- 

नियमपदबीमारोपित च । तदतु भविनः संम्ङतविश्वविद्यालयस्य 

कार्यप्रणाली निर्षारयितु विशेषादिकारिसों नियुक्तिरपि छृता प्रशा- 
नेत । इत्य संस्कृतबिस्वाविदालयप्रतिष्ठापराड्ध सम्पन्तम्‌ । 

(७) पल्य महाराज: व एवं प्राखानप्यबगखबन्‌ करूया धात्मीयाना 
कुशल चित्तयति। एकमेव धमो राजा यत्‌ स्वीयानां प्रतिपालनं 
सस्माननं सदा कुशलचिन्तनं च। कृत्या हि रोइ रोद बो धती 
मातरं, विसुलित: केशेभूमिविलुष्ठनंश्‍च रोदसी रोदयम्ती पत्नी, 
तात तातेति कलमः फटान्हमाकपंतः पृषुकारच तृशाबत्‌ निहाय 
स्थामिकायं सावित स्यदेहमर्पयन्ति । तत्क्तमतास्वीकारों हि राजां 
प्रमो र्मः । 

(१९६०) 
है. संल्कृतगांशों हिस्दीमाषवानुलताख्-- 
संस्कृतमिक्षाया प्रथमा बाधा तावदियं, यत स्यां शिक्षाथितां 
अयेणाउभाव एव अतत । शंस्कृतसिक्षाशेत्रे बतंमानस्य शिक्षाधिनामभावस्थ 
अदा कारशमनवि्यते, तबामाभिरेय एव निष्कर्ष: प्रापयते, घत्‌ सम्प्रति 
पक्या उहदेशयमेन लोकद स्वीकृत यत विविधोपभोगसाधनानासभिवृदधये 
राजतस्य साम्य रापत । तच्च संस्हतसिक्षापेक्षया इतरसिक्षाभिरि- 
डानीमनायासेन स्वल्पायासेन वा भवितुं शक्नोति । 
३--अ्रषोलिखितहिस्दोगध्ांधः स्वसंस्हतेनानूद्ताप-- 
इस नाटक ने जिस साद का मुक पर प्रभाव डाला बह महो 
आदश था कि सत्य का घनुखरण करना और कठोर परीक्षाभो में होकर 
निकलता, जिसमें से हरिस्वन्द निकले । मैं हरिअन्द को कहानी में पूर्ण- 
तया विश्वास करता था। आब मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि हरिशचन्द्र 
ऐतिहासिक ब्यक्ति नहीं हो सकते । फिर भी दोनों हरिक्षन्ध भौर वण 


ता 


अदलपत्न (पटना मेमन थरीका) कन्ध 
मेरे लिए जीवित सत्य हैं और मुळे ब निश्‍चय है कि यदि मैं उन नाटको 


स्वराज्यभाप्विमतु मोहास्वेनोन्मलेन केनापि युवकेन स महात्मा दिबं प्रापितः । 
स्नेहपूर्णो दीप उपशक्षाम । बेन महापुर्षेा राजनीती सत्याहिसयोः सफलः 
अयोग; कृतः मानवजीवन स्य सर्ेपु किषयेषु अधुतपूर्वा: कान्तयरच सम्पादिताः, 
स महामानव इदानी नोकहूदवेधु बिराजते। यदि मानवा तत्प्दशितपपेनंव 
कार्य करिष्यति तदव विय कत्या भविष्यति । 
अधोलिलितहिन्दीगचास: स्वस॑स्क्तेनानूखताद- 

महि दयानन्द रा£ के उद्धारको में ली ये । सत्य घोर बरह्मच की 
ति बे । इही गुणों के प्रभाव के वे थकने कसंब्य-पालन में निर्भीक रहते 
थे। इन महि ते चिरकाल से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया । इन्होंने सत्याथ- 
प्रकाश तामक लोकप्रसिद्ध यन्य की रचना थार्यभाषा में की और उस भाषा 
को रा््रआाया पद पर घारोपित करले का प्रयत्न किया । महि ने देववाणी 
का भी महान प्रचार किया । हिजो, दलित जातियों तथा गौपों के उदार के 
लिए भी यल किया । पहने-पहल इसी महापुरुष मे हम लोगों के हुदय में 
स्वराज्य की भावता भी जागरित की । 


पटना को मेट्रिकयूलेशन परीक्षा 
1937 (Compulsory) 
संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 
(१) राजा इखयुम्त अपने हाथी पर चढ़ा घौर कई एक देशों में अमण 
करता हुम धन्त में जगन्नाथ धाम पहुँचा । 
(३) मगध में बहुत दिन पूर्व जरासन्ध नाम का राजा रहता था घौर 
एक सम कृष्णा के साच भीमसेन बहा आये घौर उसको मार दिया। 
(३) उसके दूसरे दिन गुरू अपने श्षिष्यों के साथ मोगाश्रम में गये और. 
जहाँ गोदावरी नदी के किनारे ध्यान में बैठ गये । 
(४) जो घमं के अनुकूल काम करते ओर दूसरों को भलाई करने में लगे 
रहते हैं केवल बे हो ईश्वर के कृपापातर होते हैं। 


३न२ अजुवाद-चान्द्रिका है. 


(४) उसकी सेना के शत डार पूरी तरह हरावे जाने पर कुछ सिपाही 
हाडं पर चढ़ गवे, कुछ समु में उतर गवे घौर डूमर एकान्त 
कन्दरा में घुस गये। 

1937 (868) 

(१) रूब राधो को खबर दो कि घब चन्त पने ही राजकार्यों को 
दको । 

(२) अपने मां-बाप को बाजा मानो, विद्वानों का आदर करो; दूसरों की 
निन्दा का एक शब्द भी मत बोलों और अपनी अबस्था से सन्तुष्ट 
रहो। 

(३) व्यथ को घपनी घोर घाते देखकर सब जानवर डर कर भिन्न-भिन्न 
हि में भाग गवे । 

(४) मुके भाशा हे कि थापको उस धादमी का स्मरणा होगा जिसके बारे 
में एक महीना पहले धापले बने कहा था। 

(४) पुराने समय में असित नाम का एक मुनि था, जिसने धपते घर्मा- 
चरण के लिए देवों के देव ते देवल की पदवी प्राप्त की । 

1938 (Compulsory) 

(१) बन से बच्चे धौर बुरे दनो काम होते है। इसका जैसा व्यवहार 
करोगे, बा ही फल मिलेगा । 

(२) तुमको उत्तम पुरुष होना चाहिए । इसके लिए सबकी भलाई करो । 

(3) पने बड़े भाई रामचन्द्र की साजा से लक्ष्मण ने सीता को बन में 
ले जाकर अकेली छोड़ दिया । 

(४) जब कोई तुम्हारे घर पर घा जाय तो उसका घादर करो, उमे बैठने 
के लिए भासन धौर बैर धोने के लिए जल दो । 

(५) चर्म को छोड़कर सुख पाने का दूसरा कोई उपाय नही है । इसीलिए 
कुछ लोग घमं के हेतु प्राश तक दे देते हैं। 

१६३७ 2 (४) हावे जाने पर--वराजितायां सति । 

१६३७ ^ (३) भाग गये--कलाबिता: । 

१९३८ € (१) इसका जैसा व्यवहार करोगे कैसा ही फल पाप्रोगे--अनेन 

अघा न्यवहरिष्यय तेअ फलं यथ (३) अकेती--एकाकिनीम्‌ । 
१६३८ € (५) मश तक दे देते है-आणानुत्सूजन्ति । 


अडनपत्र (पटना मेड्रिकयुलेशन परीक्षा) ३०३ 
1938 (Aadiionat) 

(१) मल में धत्त उडि होकर बुवा संन्यासी नदी के किनारे दहने 
के लिए निकला । 

(२) रात बहुत भेरी ची; मधुमकिसयाँ ही गूँज रही थी; सब विश्वास 
कर रहे चे । 

(3) जो हो, युदा सन्यासी को बिथाम न था । उसने मानसिक शान्ति लो 
डी बी। 

(४) राजा पनी आजाचों को पालता है। यदि कोई कुमार् पर जाये 
को राजा को चाहिए कि उसे दण्ड दे | 

(४) यदि बदमाशों को दण्ड नहीं दिया जायगा तो सम्पूर्ण समाज 
विशंखल हो जपगा। 


1947 (Annual) 
(९) मजुष्य किसी के साथ शत्रुता न करे । 
(२) भाषाय लोग धर्म का उपदेश देते है। 
(३) कवि सज्जनों की प्रगंसा करता है। 
(४) बालिका दष को देखकर बैठ गयी । 
(2) को घत दुर्बल बालक को देला । 
(६) कै गोदोहन काल में कृष्ण को देखा । 


1947 (Supplementary) 
(४) बिष्णु ने ्रसमुद को मथा । 

(७) ईर की का का फल सज देखा जाता है। 
(0 हि बत में पानी पीच की इच्छा करता है । 
(6) उसने गजु से एक सौ गाये जीत लीं । 

(0 गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं। 

(£) चुम कहाँ रहते हो, यह मैं जानना चाहता हूँ । 


११३८ ⁄ (१) बदमाशों को--खुर्तात्‌ । १६४७ ^ (२) धर्म का उपदेश 
देते हैं--धर्मय्‌ उपदिशन्ति । (४) बैठ यबी--उपानिधत्‌ । 


0, 


j जन बका 


1948 (Annual) 
1 (8) पिता की धाना से रामचन्द्र वन में गये । 
|| (0) पया मुळे फल दीजिए । 

(6) पारमचिता परमेश्वर स है । 

(5) श्याम पुण के लिए पुस्तक लाता है । 

(6) तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है ? 

(1) कब काशी जायोगे ? 

1948 (Sopplementary) 

(2) कृपया ग्राम चलिए । 

(४) तुम्हारा पर कहाँ है ? 

(0) पिता बाज धाकेगे। 

(0) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ बे । 

(6) रामचख ते रावल को मारा । 

(1) मैं लव कार्य करना । 

पंजाब सेड़िक्यूलेशन परीक्षा 
(१६५४) 
नोचे दिये गये सदो का संस्कृत में ध्नुवाद करो-- 

(१) किसी नगर में मिशा नाम का एक ब्राह्मणा रहता था । एक 
आर किशी पमान ते उसे एक पु दिया । जब बह उसे कये पर लिये जा 
उहा था, तो मार्ग मैं उले तीन पूतं मिले । बे उस पथु को नेना चाहते वे । 
उनमें से एक ने उसके सामने होकर कहा--'घरे रे, यह कुत्ता कस्बे पर क्यों 
उठाये लिये जा रहे हो ?' उसने कोष से कहा--'क्या तुम अन्धे हो जो पशु 
को कुत्ता बताते हौ ?' तब दूसरे नै श्राकर कहा--घरे भाई, चाहे यह कुता 
दके बहुत प्यारा है, फिर भी वह कमय पर चढ़ाने योव तो नहीं है ।' 

(२) किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक बाहाख रहता था) एक 
दिन वह गर्मी से कुलित हुमा पने बेत में एक तून की छाया में सो गया | 
समीप ही एक सांप को देखकर वह सोचने लगा--'खेल का यह देवता कभी 


(१) उसे एक बु दिया--तस्मे छागनेकमवदात । के पर लिये जा रहा 


जा- स्लन्ते हत्या गच्छन्‌ घासीद । 
|... हा 


अशलपत्र (वंजाब सेड्िक्यूलेशन परीक्षा) डन 


नहीं पूजा गया । इसी लिए मेरा खेती-बाडी का काम निष्फल रहा है। तो 
आज मैं इसकी पूजा करता हुँ । ऐसा सोचकर बह दूध लाया और वहां रख 
कर चला गया । दुसरे दिन प्रातकतल धाकर उसने ब के बतंत में एक मोहर 
(दीनार) देखी । फिर तो बह प्रतिदिन उसी प्रकार डू देकर मोहर प्राप्त 
करने लगा । 
(१९२६) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 
(क) (१) मैं पानी पीना चाहता हैं। 
(२) मुके पके घाम घच्छे लगते हैं। 
(३) पाज शाम को हमारे घर भोजन कौजिए । 
(४) मनुष्यन्जीवन का उद्देश्य केवल घन कमाना नहीं है । 
(४) बह देर तक लड़ा रहा । 
(९) धाप प्रयाग से कब धराये ? 
(७) इस बेत का मालिक कौन है ? 
(८) बिडान्‌ स्वभाव ते दयालु होते है । 
(६) भारत सब देशों का शिरोमणि है । 
(१७) संस्कत पढ़कर मनुष्य धपना चरित्र शुद्ध कर शकता है। 
(११) देवो का सा ऊँचा व्यक्तित्व बना शकता है । 
(१२) इसीलिए संस्कृत को देवों की भाषा कहा जाता है। 
(ख) हजारों बर्ष पुरानी बात है। श्रवोध्या में महाराज दशरथ राज्य 
कोष से कहा--शकोधसबदत्‌ । कऱ्ये पर चढ़ाते को--स्कस्थेन नुम । 
(२) गर्मी से दुःखित--धमंपीडितः । खो शया--श्वस्वपत । खेती का कामं 
निष्फल रहा--कृषिकर्म तिष्फलमजायत । रख कर--निधाय । अतन में एक 
मोहर देखी --याे दीनारमेकमपसयत्‌ । 
१६४६ (क) २--मह् पक्वानि थाज्राशि रोचन्ते । ३--अ्रथ सायं मम 
गहे भुञ्जीत भवान्‌ । ४--मतुष्यजीवनोहेश्यस्‌ । 
&-- भारत सर्व देशेचु थेष्डयू । १०--संस्कृतमधीत्य मानवः सवचि 
पालितं गक्नोति । १२--पतः संस्कृत देववाशीति कथ्यते । 
१६५६ (ल) सहन वर्ष पुरा नौ--सहक्ववर्षीया पुराणी गाथा । राज्य 
करते बे--गशास । 


३०६ अलुबाइ-चन्दिका है. 


| करते ये । उनके चार पुत्र बे--राम, भरत, लक्मशा और शृष्न । 


। साम की माता कोलत्या धो । भरत की माता को फंकी कहते 
खे । स्मा घोर मनुषय की माता का नाम सुमित्रा था। राजा 
| दारय आव बूढ़े हो गदे खे । उन्होंने राम का राज-तिलक करने 


का निश्‍चय किया । इस शुभ समाचार से सब लोग प्रसन्न ये, किन्तु 
द्रव को छोटी रानी केयी को यह वात नहीं भायी । उसने 
महल में दीपक ठक न जलाया । बह चाहती थी कि उसका पुत्र 
भरत राजा बने । 
(१६९७) 
संस्कृत में 
(क) (१) गंगा हिमालय से निकलती है। 
(२) काणी यहाँ से दो कोस है। 
(3) देर हे मिले हो। 
(४) पीर पुरुष स्थाव कै मगे को नहीं छोड़ते । 
(४) कट सकता नहीं यह शस्त्र के, शि भो नहीं जला सकती । 
(६) दूष का जला चाच कूक फूक कर पीता है। 
(७) डंडी हवा चल रही है। 
(«) जा संस्कृति की हँसी उड़ाने वालों को धिक्कार है। 
(६) अतुष्ष घन का दास है, घन किसी का दास नहीं। 
(१) पनज मोर साहित्य का पढ़ना मनुष्य के लिए कल्याश- 
1 


उन्होंने राम का राजतिलक--स राममभिपेकतु निश्चिकाय । न भायौ-- 
नारोचत । उसने महत्त में--सा प्रासादे दीपसात्रमपि न प्राज्वलयत्‌ । उसकी 
इच्छा बी--सा च्व । 
१९५७ (क) (२) इतः का कोणो अस्त । (३) चिराद इटो । 
(४) स्याब्यात वयः प्रतिचलन्ति पदं न धोराः (४) नेदं छिलते बस्ते: न 
जापि बहातेऔलना । (६) पयसा इगडः तकरमषि कूत्कत्य पिति । (८) चिकू 
! (११) परा घहिसावमस्‌ उपदिशन्त: स्वयं रव्य 
k, हारेशापि न संकुञ्चान्ति । (१२) सुचरितं हि षो मुखः । 


id 


॥ अलप (पंजाब संड्रिकयलेशन डड 3०७: 
(६) इस को हिला की शिक्षा देने वाले स्वय कूर व्यवहार से 
नही किमकते । 
| (१२) बुङ घाचरण ही सब से उत्तम गुण है। 

(ल) मैं उस रुल का बान करने लगा हूँ जिसमें न्म लेने बाले 

सारा जीवन पवित्रता से बिताते वे। वे आरंभ किये हुए कार्य को 

| समाप्त किये विना नहीं छोड़ते थे । उनका राज्य समुह के किनारा 
तक फेला हा था । वे विधिपूर्वक बज करते वे । बे अपराधियों को 
उचित दण्ड देते वे। बै दान के लिए घन इकट्ठा करते वे । वे सत्प- 
बादी थे । बे केवल यश के लिए विजय श्रत करते ये । बचपन में 
ही विद्या पढ़कर, झौर यौवन में सुख भोगकर, वृद्धावस्‍्था में तपोवन 
को चले जाते ये । 

(ग) मगध देश में पार्य नाम का अत था। किसी भय उसमें एक 
कौ घौर एक हिरन रहा करते ये । दोनों हह भित्र धे । हिरन 
सचा से मन में निरिचन्त अम करता था। एक दिन बह धू 
रहा था कि एक गीदङ्‌ ते उसको देला । बह हिरन कै पास जाकर 
बोला--“मिज, घाप कुसल से तो हैं ?” हिरन ने धार के पूछा 
दम कोन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता |" भीइड़ ने उत्तर 


१६४७७) बन करने लगा है-बरायामि । जिसमें जन्म लेने बाले 
मस्मिन्‌ जाता: । बे रमभ किये हुए-ते प्रारं कर्म धराफलोदय नात्यजन्‌ । 
उनका राज्य--आासमुदल्षितीशानाम्‌ । वे जिखिपर्वक--बथाविधिहृतास्तीनासू। 
बे श्पराधियों को - यथापराघदद्डानाम्‌ । दान के लिए घन--दानाय सस्पू- 
तार्थानासु । वे केवल यश के लिए-यश्से विजिगीपूरणाय्‌ । बचपन में ही 
विद्या पढ़फर--सैशवेःम्यस्तविद्यालां यौवने विषवेषिशास्‌ । आके मुनिवृत्ती- 
तायु (रपण) । 

१६५७ (ग) रहा करते ये-्यवसताम्‌ । हिरन के पास कर बोला-- 
मृगमुपेत्य मोवाच । ग्राप कुझल से तो हैं--भ्रपि कुछली भवान्‌ ? मैं तुम्हें नहीं 
पहानता--नाह त्यां परिचिनोमि । उत्तर दिया--अत्यवदद्‌ । कोई साथी 
नही--न कोऽपि सहचर: । 


८ 


बन्द अलुबाद-बन्द्रिका 
| दिया--"आऔमन, मै छुड्बुद्धि नाम का गौड हुँ /” इस विशाल वन 
) चे मेरा कोई साची नहीं |” 
(९) 
। संस्कृत में अनुवाद करो-- 


(क) (१) चिचासागर अपनी बेल में सब विद्यालियों से धिक बुद्धिमान्‌ 
बे। 


(२) घाप शीघ्र इवे, बच्छ काम में देर करना उचित नहीं। 
(३) विन्‌ को अपनी विद्या का घहद्धार कभी नहीं करना चाहिए । 
(४) राजा के धाने पर रब नगर-निवासी सड़क के दोनों भोर खड़े 
हो गवे । 
(५) ३ कल ही बनारस से याया १ । 

(ह) गौतमी नाम की एक बूढ़ी विषवा स्त्री पुत्र के साथ बन को गयी । 
बहा पर कान्ति प्राप्त कर कन्द-ूल भादि का भोजन करती हुई तप 
करले लगी । एक दिन बह पुत्र को थाथम में छोड़कर किसी काम 
के लिए आहर गयी । तब घचानक किसी काले सांप ने धाकर 
उसके पुत्र को काट लिया घोर बह मर गया । वह शी कार्य समाप्त 
कर जब सपने धाम को छाय तो उसने अपने पुत्र को मरा हुमा 
देखा । उसे पुत प्यारा था। तो भी तपस्विनी ने झोक को ज्ञान 

१२५८ (क) (१) अधिक बुढिमान्‌-जुडिमत्तम: । (३) विदुषा स्वविद्या- 
मानः कदापि न कवयः । (४) आगते नपे सवे वौराः राजमासंगुभयतः 
स्थिताः भासन्‌ । (१) प्रहं ह्यः एव वाराणस्याः भ्ागतोऽस्मि । 

१६५८ (ख) गौतमी नाम की--नाम्ता गौतमी । कन्द-मूल आदि का-- 
कल्दमूलादिक भुञ्जाना । 

१६५८ (ख) तप करते लगी--तपअङ्ता अझून । तब अचानक किसी 
काले सॉँप--तंदा अकस्मादेव एकेन कृष्सासर्पेण धोयल् तस्याः पुत: इटः । 
उसे पुत्र प्यारा था--सा पे स्तिह्मति स्म । तपस्विनी ने शोक को ज्ञान भौर 
तप- सा तपस्विनो निजशोर्क जानेन या चावलम्ब्य सामान्यजन इव 
| जतला नाकरोत्‌ । पुत्र को गोद में बंठाकर--अळूधिरोपितसुता किञ्चित्‌ 

चिन्तयामास । 


जे हैक 


कै जपत (ना येन परो) र्त 


और भये के बल से दबाए रखा भर साधारण मनुष्य की तरह 
चिल्ला कर विलाप न किया । माता के प्रेम से लिची हुई बह पुत्र 
को गोद में उठाकर कुछ सोचती रही । 

(eee) ¢ 
संस्कृत में प्नुवाद करो-- 

(क) (१) माता-पिता की हेवा करो, कल पाघोगे । 
(२) गुजरी बात का शोक नहीं करना चाहिए । 
(३) जो काम छिया, उसके कारश बह मरा है। 
(४) राम के बत जाने पर शीता धोर लक्ष्मण भी उनके साथ गये। 
(४) चित्कार है उन दुष्टी को जो सों से मिलकर घएने देश को 

हानि पहुँचाते हैं। 

(ख) बोपदेव बचपन में बहुत मन्दबुद्धि था । बार-बार के भ्यास ते 
भी पना पाठ स्मरण नहीं कर सकता मा । उसने बड़े परिक्षम से 
व्याकरण के धनेक म पढ़े, परन्तु जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब 
पाडाला त्याग कर एक सरोवर के तट पर जा बैठा सौर विचार 
में मल हो गया । कुछ काल के पीछे उसने एक युवती को देखा 
जिसने बडा जल से भर कर एक पत्थर पर रखा घौर हान करने 
लगी । स्नात के बाद जह घर चली । प्रतिदिन पढ़ें की रणड से 
उस पत्वर में एक गरं हो गया था । उसे देख कर बोपदेव के हृदय 


(छह (क) (1) हलतो सेवध्यम्‌ कलं पयय । (२) गतं न शोच 
नौयसू । (३) स यक्रमाकरोत्‌ तेन सोऽय । (१) चिकू तन दष्टा वै 
सुभः सह मिलित्वा देशाय मान्ति, घपराष्यन्ति वा। 

१६५६ (ख) बार-बार के प्यास से भी--जूयो भूयोः्यासेनापि स 
स्वपा स्मतु' नाशाकनोत । 

१६५६ (ल) सरोबर के तट पर जा बैठा--सरोबरल्य तरं गत्वा उषा” 
विशद । जिसने घडा जल से भर कर--या घटं जलेनापूय एकस्मिन असतरे 
स्वधापयत स्वयं च स्तानमाचरितृ अवृसता । प्रतिदिन घडे की रण से--अति- 
हिनं घटस्य घर्षशेन तस्मिन्‌ पायारों एकं खिट्मजायत । भवण्य निरन्तर 
परिश्रम करने से--प्रवश्यं सततअमेर मे बुद्धिरपि तीक्ष्णा भविष्यति । 


र. 


३१० अलुवादनचान्दिका 
में एक भाव उदित हुआ घोर बह असन्लचित्त होकर गुरू के निकट 
जया और दोला--गुरु जी, यदि घड़े को रवड से पत्थर में भी गत 

| हो गया है तो घवर्व निरन्तर परिम करने से नेरी बुद्धि भी 

| तीक हो जायगी । 

| (१९०) 

कूल में अनुवाद करो-- 
(क) (१) बुरुष को आजा विचार करने योग्य नहीं होती । 
(१) लिह का गर्जन सुनकर सभी जीव-जन्तु डर गये। 
(3) पराधीनता के जीवन ले तो कृत्यु अली है। 
(४) बुत कभी थपने कंस को कलंकित नहीं करता । 
(१) गुरुजी के धाने पर सभी छात्र उठ खडे हृ । 
(ख) श्रीकृष्ण पौर सुदामा सशव काल के मित्र वे। बे दोनों बचपन में 


| पुरु संदीपनि के घर में रहते वे । दोनों साथ ही गुरु को सेवा करो 
| थे, साथ ही विद्या पढ़ते यें । एक बार मशी के कहने पर वे दोनों 
लकडियाँ लाने के लिए वन में गये। बन में लकड़ियां काटते हुए 


उन दोनों को सूर्य धस्त हो सया । धाकाश बादलों से ढक गया । 
बर्षा जोर से होने लगी । दोनों सहपाठी जंगल के जानवरों के डर 
से एक पह पर चकर बैठ गवे । सहसा बेरे बै श्रीकृष्ण के कानों 


१६६० (क) यामा गुछूां हाबिचारखीया । ३--बर मृत्यु: न पुनः पर- 
तंज जीवितम्‌ । ४--करलंकिस नहीं करता--न कलंकथति । ५--आागते गुरौ 
सर्वेषि छात्रा: उदतिष्ठन्‌ । 

१६६० (स) शेशवकाल के मित्र चे--वाल्थादेव सुहदाबास्ताय्‌। संदी- 

पि गुरु के-शदीपनिवुरोः । दोनों साथ ही गुरु की सेवा करते बे-उभौ 
सममेष गुरुम असेवेताम्‌ । गुरुपत्नी के कहने के सनुसार-- गुस्पल्या: झादे- 
शेन । लकड़ियां काटते हए उतके--इन्यनानि छिल्दतों: तयो: । जंगल के 
जातकरो के डर से--वन्वेभ्य: पच्य: अवाद्‌ तरुमारुह्य उपदिष्टो । श्रीकृष्ण 
जी के कालों मॅ-कृष्णस्व कलायो: किञ्चिच्चतः सुदास्तरचर्बशा- 

 ह्वतिरषतद । घोडा सा खाद्य पदार्थ--किञ्चिद्‌ मष मह्यमपि दीयताम्‌ । 
एकाकी कि भक्षयन्नस्ति भनान्‌ । 


पनत (बाब नेट्रिसतरसेशन परो) ३१ 


के महामा के कुछ खाने को व्यनि पढ़ । ने जोले--आई, कोड-सा 
खाच पदा हमें भी दे दीजिए, अकेले हो क्यों खाये जाते हो ? 


(१९६१) 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

(क) (१) काटे से कांटा निकाला जाता है । 
(२) इत स्कूल की दशवीं घेशी में पाल छात्र है । 
(३) शरण में चे हुए को रक्षा करनी चाहिए । 
(४) किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए । 
(५) मैं रौर मेरी बहिन चित्रकला में हत कुसल हैं। 
(६) आल-हीन मुच्य का जीवन विष्कल है । 
(७) भारत सब देखों का शरोल है। 
(८) पोर मनुष्य न्याय का सारण नही छोड़ते । 
(९) क्या दुम इस कार्य को छाज ही कर शकते हो ? 

(१०) सतुष्यत्जीवन का उद्देश्य सभी को सुख पहुँचाना होता चाहिए, 
न कि केवल घन कमाना । 

(ल) बालक भुव की इच्छा एं हुई । बह आनन्द से घर की घोर चल 
दिया । चलते-चलते उसने सोचा कि मैं घर पहुंच कर अपनी माता 
से क्या कहग ! जो मैंने पावा है बह तो मैं नहीं दिखा सकता । जब | 


१९६१ (क) १--ऋष्टके् कण्टकम्‌ । दसवीं अेखी में पचास चान 
हैं--दक्षम्याँ घेण्या पञ्चात्‌ छाजाः । ५--अरह सम भगिनी च चित्रकलाया- 
अतीद कुशली स्वः । ७--आतं सु जेषु भन्‌ <--न्वास्थात पयः प्रति 
चलन्ति पदं न चीरा: ह--कर सकते हो--कर्तु शक्नोषि ? १०--मतुष्य- 
जीवनम्य परं लकं शरेयः सुखप्रदानं स्वात, न तु धनसंखह: । 

१९६१ (ल) इच्छा पणं हृ मनोर: पूः । आनन्द के साथ--सामो- 
इम्‌ । अपनो माता से कया कहूँगा--स्वसातरे कि कयविष्यामि । ओ कुछ मैंने 


जड़ ७ 


३१२ अनुवाद-चन्दिका 


बह्‌ पूचेगी-बटा, तुम क्या लावे तब मैं उसे क्या उत्तर दूँगा ! 
इस बिचार से दुःखी होकर उसने उसी क्षण एकायचित्त होकर 
हरि का स्मरण किया । हरि प्रकट हुए। 
हरि ने पर्या-अेटा, घुव अब बया चाहते हो ? अब बोला-- 
अभो, मैं चाहता हुँ कि थाप मेरी माता को भी दर्शन दें । जब बहू 
हे कि बने क्या पाया, तो मैं उसे उत्तर नहीं दे सुगा । 
हरि बुस्करावे । उन्होंने कहा--“सच्छा, तुम्हारी यह इच्छा भी 
पूर्ण हो !” बालक प्रसन्न होकर घर को लोटा । 
(१९६२) 
अकत में अतुवाइ करो-- 
(क) (१) पग तूने कपड़ा भी नहीं बेचा तो उसे मुझे दे दो । 
(२) बढि तुने दरबाजा नही खोला तो बता, उसे किसने खोला है ? 
(३) पहाड़ों में हिमालय सबले भा है। 
(४) पुरु विद्यादियों को व्याकररा पढाता है। 
(0 राजा भरे देश में ही पूजा जाता है, किन्छु विद्वान्‌ की पूजा 
सब जगह होती है। 
(६) कौत पुल को पाना नहीं चाहता? 
(७) फल बाले वृक्ष ही भुकते है। 
(=) मै नहीं जानता कि घाजकल बह कहाँ है। 
(६) चिक से रहित मनुष्य पशु के समान है। 
(१०) किसने कहा है कि बे दोनों घाज घाकँगे ? 
(ल) किसी गांव में घ्म नाम का एक आहाणा रहता था । उसने एक 


पाया है--यह्किड्बिल्मया लब्य न तद्‌ द्वितं समनो । जब बह परेशी 
यदा सा भ्रक्ष्यति कि त्यया लब्चं, तदाहं कि प्रतिवदिष्यामि ? हरि मुस्कराये-- 
हरि स्ते स्म । धक्का, तेरी इच्छा भी पू होनी--अस्तु, तवेयमिच्छापि 
पर्णा भविष्यति । बालः सानन्द यह ्रत्यगच्छत्‌ । 

१६६२ (क) (2) नहीं बेचा हैन विकरोतबानसि। (२) बदि स 
डारमपातत नाकरोः, तहि कक केनेदमपावृतय्‌ । (४) स्वदेशे पृज्यत राजा 
दान स्त्र पृज्यते । (=) अदत्वेश्सी कदास्ति इति न जाने । (६) विद्या- 


बिहीन: पु: । 
हि 


अद्लपत्न (पंजाब प्रा परीक्षा) ३१३ 


बंदर पाल रला या, जो तन्त षट प्रकृति का था। एक बार वह 
अस बंदर को साथ लेकर किसी उदेश्य से इरे गांव को चला । 
रास्ते में एक तालाब को देख कर कुछ समय विध्शम करने के लिए 
नह वहां स्का । अपने दही चावल के पात्र को एक वृक्ष के मूल में 
रुख कर जब बह हाय पर थोने के लिए तालाब के किनारे पहुँचा 
तो पीछे से उस दुष्ट बंदर ने सब दहीँ-वावल ला लिया। फिर बह 
अंदर अपने हाथ में लगे दही को पास छड़ी किसी बकरी के मुह में 
लगा कर दूर जाकर ऐले बंड गया अंशे कुछ जानता ही न हो। 
जाह ने लोट कर जब बकरी के मुँह में दही लगा देखा तो उसने 
उस्े खूब पीटा । दृष्ट ब्यक्ति घपराष तो स्वयं करता है पर दण्ड 
दसर को दिलाता है। 

कॅनाब की प्राज्ञ परीक्षा 
(ters) 

संत में अनुवाद कौलिए-- 

(क) किसी बत में सदोत्कट ताम का छि रहता था । चीता, कौभा घौर 
शीदङ उसके नौकर ये। एक बार सिह ने इधर-उधर पूमते हए 
व्यापारी के साथ से बिछुड़े हुए एक डट को देखा । बह बोला, 
“आयय है, यह एक अकुत भाशी है पता करो, यह बन का है 
चवा गाँव का है।' पह सुनकर कौथया बोला--'हे स्वामी, यह 
अँट नाम का गाँव का श्राशि-विश्ेष पके खाने योग्य है भत 
इसे मारिये ।' सिह बोला, “में घर में झे को नहीं मागा । इसे 
अभय का दान देकर मेरे पास ले आयो, जिससे इससे इधर भाने 
का कारण पूछ: 

[एन ले ग्रथ (ताक) घागमिष्तः इति केन कब्तिसु 

१२६२ (ल) धर्मदत नाम का--वर्मदत्ताभिधान:। उस बंदर को.साथ 

लेकरं वानरं सह नौला केनचिद हेतुना । अपने दही-चाबल के पाज को 
1 ख्वकीयं दध्यौदनपाकमु एकस्य बकस्य मूले निधाय | जव बह--यावदसी । 
हाथ में लगे दही को पास खडी किसी बकरी के म में लगा कर--हस्तलम्न 
दच समीपस्याया श्रजायाः मुखे घालेष्य । लोट कर-प्रत्याडृत्य । दृष्ट व्यक्ति 


है 'अनुवादन्चन्ट्रिका 
| (ख) जेठ महोने को पूलिमा को पतिव्रता स्त्रियां बट ठूल की पूजा और 
| उपवास करती हैं। इस तिचि को आाचीन काल में सत्यवान की 
आर्या सावित्री ने यम द्वारा लिये आते हुए आपने पति सत्यवान्‌ को 
| छुकाया चा । तमी से इस प्रत का आरम्भ हृया हे । स्त्रियां यह 
॥ मानती हैं कि इस बत के करने से उनके पति की आयु दीर्घ होती. 


है । कब सोहानिन स्वियाँ इस बत को करती हैं। 

(0) (१) बोको मले कपको को माही वें भरकर नदी पर ले जायगा । 
(र) तू क्या चाहता है, स्पष्ट क्यों नहीं कहता ? 
(३) बारह वर्षो में चारों वेद छः ङ्गं सहित पढ़े जाते हैं । 


| 


(४) लने के समय बेलना धोर पढ्ने के समय पड़ना चाहिए । 

(४) ब्रह्मचारी भोग-विलास से सदा इरे घौर पाप से बचे । 

(६) यहि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में बस्य सफल हो जाते । 

(७) बाचन काल में राजा लोग विद्वानों की सेवा करना अपना 
कलवय समझते 


जोहो और एक काम करो । मेरे घाम में यह गाय है जिसका नाम 
नन्दिनी है घौर बह कामधेनु है । अब तुभ इसकी सेवा करो। यह 
पुम्हारे मनोस्य को पुरा करेगी । जहाँ यह आये, आने दो । जैसा 
बह करे, बसा ही तुम भी करो । 
राजा ने अपने गुरु की बात मान ली धौर उसकी सेवा बड़े 
पराच तो--बपराबन्तु स्वयं करोति परं तहष्डेत परान्‌ योजयति । 

१६४८ (ल) छुड़ाया था-- बिमोचित: । मुहापिन त्रयिः 
ख़घवा:। 

(ग) (--बोबी--रजक: । ४ - भोगविलास से--सबिलासजौवनात । 
<--संबत २००३ में--श्युततरदिसहलसंवत्सरे । १६४६ (क) बात मान लौ-- 
कथन स्वीचकार । (ख) बेटा ! उठ बेठो--उत्तिष्ठ वत्स। आंख नहीं उठा 

पर सकता--किसपि करतुससमरच: । 


(१९४२) 
| (क) कुछ सोचकर वशिष्ठ ने दिलीप के कहा कि महाराज ! अब चिता 


अयत (पंजाब आक बोला) ३१४ 


जेम घोर अडा के साय को, चिखले वह बहुत प्रसन्न हो गयी। 
(ख) सन्दिनी ने मोडे स्वर से कहा--“बेटा ! उठ ठो । यह सब बरी 
हो माया थी । ऋषि की तपस्या के बल से यमराज मी नेरी थोर 
खच नहीं उठा सकते, सायारखा पशुं की तो बात ही कया है। 
जके दुस निरे दूब देनेशानो भाव मत समको । मैं दूष भी देती ह 
भर बरदान भी ।' 
राजा जे कहा--“मैं अपने राज्य का एक उत्तराधिकारी 
चाहता हुँ ।" तो नन्दिनी जे कहा कि तुम मेरा दूध पी लो । देशो, 
तुम्हारी इच्छा पुं होगी ।' 
राजा ने उत्तर दिया कि धापके दूष में सबसे पहले बछड़े फा 
आग है, फिर गुर्जी का घोर तब मेरा । क्षमा करना, मैं गुरुजी की 
के बिना दूध नही पी सकता ।” इस बात को शुनकर नन्दिनी 
बहुत ही रसत हुई भौर उसे घोल दी। 
सायंकाल को घाधम में पहुंचकर महाराज दिलीप ने शु 
असिष्ठ को सारा संवाद सुनावा धौर उनकी झाला से मूष पिया। 
जन्दिनी की कृपा से रानी शुदक्षिखा से रपु उत्पन्न हुए। रघु से 
अज भोर अज से महाराज दशरष उस्न हुए । महाकवि कालिदास 
जै रपुं में इसका बान किया है। 
(ल) (१) जने आदमी सदा भला ही काम करते हैं। 
(२) दूय की वर्मी ते सल तूज जाता है। 
(३) शोक-सभा में चुपचाप ईडे धौर भाषणा सुने 
(४) पिताजी ! आप बाइे, मैं भी था जडया । 
(४) पदि बह बात सुनी है तो बैठ जाइये। 
(६) नित्या को परिखम से पढो, सुख पागे । 
(७) बन्‌ उ्नीस सौ सेतालीस में भारत स्वतन्त्र हुआ । 
(=) मूर्ख पुत्र को चिककार है ! बह पढ़ता क्यों नही ? 


१६४२ (ग) १-अले आदमी- सतुश्या: । २--गर्षी से--खातपेत। 
७--सन्‌ उन्तीस सो सेतालीस में--सप्तचत्वारिशदचिकंक्रोनविश्वतितमे 
कुस्ताब्दे। <--विक्कार है चिक्‌ ! 


| १६ अनुवाद-चार्िका 


(६) माता बच्चे को चांद दिलातो है। 

(१८) हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। 

(११) इस समय के भारत के प्रधान मंत्री का नाम पं० जवाहरलाल 
है जो थोमती इन्दिरा साँची के पिता हैं। 

(१२) क्या तुमसे यहाँ ठहरा नहीं जाता ? 


इर राजा की परीक्षा लेने गे । राजा की जाँच पर एक कबूतर 
भाकर बैठ गया । इद ने कहा, राजन्‌ ! वह कबूतर युके दे दो । मैं 
भूल से व्याकुल हुँ । तएव तुम धर्म के लोभ से इसकी रक्षा मत 
करो । तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका । राजा ने कहा, तुम्हारे भय से 
व्याकुल होकर आर बचाने की इच्छा से यह कबूतर हमारे पास 
आया है। हम इसकी रक्षा क्यों न करे ? इसकी श्रारा-रक्षा करने में 
कया तुमको धर्म नही दिखाई पढ़ता ? यह कबूतर तड़पता हुआ मेरे 
वास घाया है। शरणागत की रक्षा करता मनुष्य का धमे है। जो 
गरष शरणागत की रक्षा नहीं करते, बे महापापा है । 
बाज-कप इन्द्र ते कहा, राजन्‌ ! आहार से जगत्‌ के सब जीय- 
जन्तु उत्पन्न होते है, घाहार से बहते हैं घौर धाहार से जीते है । 
धन्य मस्तु के त्याग से मनुष्य कई दिन तक जी सकता है, परन्तु 
भोजन छोड़कर जीता घसम्भव है। इसलिए भोजन न पाने से मेरे 
प्राण शरीर से निकल जायंते। मेरे मरने से मेरे स्ती घौर पु सब 
मर जायेंगे। श्राप एक कबूतर की रक्षा करके सब प्राणियों को 
मारते हैं। जिस धर्म से धर्म का नाझ हो, बह घम नहीं, मधं है। 
राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, परन्तु हम शरणागत को 

नहीं छोड़ सकते। जिससे तुम इस पक्षी के भाण छोड़ो, में वही 
करूंगा । 

१२--उहरा नहीं जाता है--स्थातुं न अक्यते । 

१६५० (क) यज्ञ करना आरम्भ किया--यज्ञ कर्तुमारेने । आध पर-- 

चायाम । कदूतर--कपोत: । तड़पता हुघा--निद्ठलः । 


१ अलपत्र (बजाज राज्ञ परीक्षा) ३१७ 


(ल) (१) मंगा हिमालय से निकलती है । 

(९) गोपाल गाव का दूष दोहता है । 
(३) बिद्या सीखने के लिए वुरु को घञा मानना परम आबस्यक है । 
(४) विद्यार्थी को सुख कहाँ घौर सुखार्वी को विद्या कहाँ ? 
(४) विदुर को कथा शिक्षा से पूरा है। 
(६) कुठ बोलना सब पापों का मूल है । 
(७) बिदुर के कहे उपदेश घनमोल है । 
(=) जु बेलता बच्चा काम नही है। 
(९) कोई न कोई कला सबको सोखनी चाहिए। 

(१५) भित्र बही है जो संकट में साब देता है। 

(११) दुर्जन सदा दूसरे के चिर दहता रहता है । 

(१२) राजमार्ग के दोनों घोर हरे-हरे वृष हैं। 


(१६९१) 

(क) एक दिन सुदामा की तरी मे पति से बिनवपूरवक कहा--"स्वामित्‌ ! 
साप कहा करते हैं कि कीजो पके ससा हैं। थाप इस समय 
दीन-्रवस्था मै हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है। घत: शाप उनके 
पास भावे धौर कुछ ले आयें । गुना है कि वे दीं पर दया करते 
है। बे श्रवस्‍्य पकी सहायता करेंगे। आपको रसी घस्य में 
मित्र के पास जाते हुए लज्जा नहीं करनी चाहिए । कहते हैं कि 
विपत्ति मैं मित्र ही मित्र के काम घाता है । थाप उनसे सहायता 
आप्त करें, जिससे हमारा निर्वाह भली भाँति हो सके । भाझा है 
कि आप मेरी प्राथना पर ध्यान देंगे धौर वहाँ जायेंगे । 

सुदामा अब कुछ न बोल सका झर अपनी पत्नी के कथन को युक्तियुक्त 

जानकर कृष्ण के पास जाने को प्रस्तुत हो गया । उसके मन में विचार 
उठा कि मैं मित्र से कई वर्षों के पश्चात मिलने जा रहा है, भेंट में क्या ले 
जाळ ! वहाँ था ही क्या जो सुदामा ने जाता ? 


रह (ल) (=) दु जेतना--थूतकीडनमु । (११) छिद्र हता 
रहता है--बि्वाणि भ्रन्बिष्वति । 
१९५१ (क) कहते है-कथयन्ति (कसयत) । सेंट--उपहारः । 


३१८ अनुवाद-चन्दिका 
घर सुदामा की स्त्री ने कट पुराने कपडे में थोडे से चावल बांध कर 
ति को दिए और बह उन्हें लेकर अपने सखा के वास ढारका को चल पडा । 
| (ख) (१) बह क्‍यों व्ययं दुःख सहता है? 

(२) ब तो देश की रला के निए कष्ट रहेगा । 

(३) हम से ग्म च नही दिया जाता । 

(४) हे अरु ! मेरो विपदा हरो। 

(५) तू गुणियो के साथ रह्‌ । 

(६) पिनो का स्तर घादर होता है । 

(७) हमें गुरुों को धाला माननी चाहिए । 

(=) बो दान देना चाहता है दे। 
(९) र्षा होती तो गुनिक्ष होता । 

(१०) तुम शोध चले आयो । 

(१२५३) 

(5) ध्म में मा हुषा धशोक दिन-अतिदिन अचिकाघिक दान करता रहता 
था । एक बार जब बह पुनः दान करने लगा तब मन्ति-मण्डल ने उसे 
रोक दिया। खिन्न सोक ने मन्यो से पृ्ता-धब पृथ्वी का स्वामी 
कौन है? मन्त्री बोले--देव भूमि के झधिपति हैं? शपू नें से 
भ्रशोक ने फिर कहा--कयों श्राप असत्य कहते हैं? हम राज्य मे भ्रष्ट हो 
चुके है । मन्तिमण्डल जानता था कि यदि कोष समाप्त हो मया तो इतना 
बड़ा साम्राज्य क्षण भर में नष्ट हो जाएगा । राजा थौर मंत्री दोनों एक- 
दुसरे को समके घे । राजा ने राज्य त्यावने का निश्चय कर लिया, 
परन्तु संत्रियों की निर्भयता कितनी विस्मयोत्यादक है ।. भला संसार में 
कितने विश्वविजयी राजा हुए हैं और कितनों के मन्त्री इतने 

निर्भीक ये ? 


अट पारे । पुराने कपड़े भं जौखंवस्के । चावल -_तष्दुलान्‌। चल पड़ा-- 
स्थितः । 

क, रा होली लो य होति महम 
अबिष्यत्‌ । 


१९५३ (क) ब्म में लमा हृया--बर्मनिरत: । रोक दिया--रुढः। 


पु 
00. 


“पु 


अनवर (चु. पो. इंटरमोडिकेट परोक्षा) ३१९ 


(ख) (१) यह भाषका अपना ही घर है । 
(२) श्याम लेख रहा होगा । 
(3) कया तो होती है, पर कोई सुने जो ! 
(४) क्या बाबूजी यहाँ आगे बे? 
(४) चलो, मैं घनी घाता है । 
(६) मुम इतनी अकल कहाँ ? 
(४) क्षमा कीजिए, किर ऐसा नहीं करूंगा । 
(=) तुम्हारे-बेत्े बहतेरे देखे हैं। 
(६) बह इपर से भाया भौर उपर चला गमा । | 
(१०) पके बिना वह काम नहीं बनेगा । | 


यु» पो० शिक्षा-बोडं को इष्टरमोडियेट-परीक्षा 
(ree) 


‘The wifeof 2३04७ was known as भिता or Kuni and became 
the mother of ve Pandavas. They were Yudbishthira, Bhima, 
0७७ ad the twins Nall and Sabadeva. Every one Joved 
these boys, for they were fall of great qualities. The heart of 
Bhima was glad, for he saw that Yodhishthira, the eldest of 
all the princeshad in him the making ofa perfeetking. Prince 
19546, the father, died suddenly in the forest, and Dhrita- 
masher declared that the young Yudhishthira’ should be rex 
garded henceforth as the heir both the kingdoms, 


[ल )(३) ऊय के होती है, पर कोई सुने भी- कचा तु भवति, परं किच 
खणोत्वापि । (४) क्या बाजूजो यहाँ घावे वे २--धपि 'बाबूजी' घत्र भागतः ? 
(६) भक --बुदि: । (७) क्षमा कीजिए, किर ऐसा नहीं करूगा--अम्यतायू, 
पुनरेवं न करिष्ये । (=) तुम्हारे जसे बहुतेरे देखे हँ--भबाइशाः बहवो 
इष्ट: । (2) बह इघर से घावा घौर उघर चला थया--स इत भागतस्ततक्च 
अतः । 


प +  अनुदाद-बन्हिका 


पाण्डु को स्त्री पथा अवा कुन्ती के नाम से प्रसिदध यी घोर बह पांच 
पाण्डवो की माँ हुई । ये युधिशिर, मोम, रुन तया जुडवा नकुल भौर सहदेव 
थे । सब लोग उनसे सेइ करते के, क्योंकि वे महान्‌ गुणा से पूरा वे । भीम 
का हृदय प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने देखा कि सव राजकुमारों में ज्येष्ठ युचि 
मैं उत्तम राजा बनने के गुहा विद्यमान हैं। उनके पिता महाराज पाण्डु की 
त में कर्मात मृत्यु हो गयी प्रर धतरा ने घोषित किया कि भाज से 
डुपिष्ठिर को दोनों राज्यों का उत्तराधिकारी समझना चाहिए । 


80011 character. Still both Harish Chandra and Shravan 
re fing realities for me and 1 am sure 1 should be moved 
28 before if 1 were to read those plays again today. 


यवा 


इस नाटक ने जिस भाइस का मुळ वर प्रभाव डाला, बह यही आदभे 
था कि सत्य का अनुसरण करना और कठोर परीक्षाों में होकर निकलना, 
जितम ते हरिषच्द निकले । मैं हरिक्चन्दर की कहानी में पूर्णतया विषवास 
करता था। इन सबका विचार प्रायः मुळे रला देता था । यव मेरी सामान्य 
बुद्धि कहती है कि हरिर्न ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हो शकते ये । फिर भी 
डोतों हरिसचन्द्र भौर वर मेरे लिए जीवित सत्य हैं ौर मुळे परां निवचय 
है कि यदि मैं उत नाटकों को भाज फिर से पडू तो पूर्व की भाँति प्रभावित 
हो जाउँगा । 
1 (१६३७) 
Gokhale was a real patriot. He loved Indis, His grent 
हि Was 19 help it to become a great country. Hi ie 
४९११ simple and unselfish. He cared neither for ame 
height of bis ambition was to do his duty. As a speakel 
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he von fame in His day. Bat above ll, he was a man of 
action. ‘He did nor belicve in words alone. He wanted to do 
things. Whatever he undertook be carried out in a spirit of 
महहलक snd teat was an exarople to all his countrymen. 

गोखले सच्चे देशभक्त ये । बे भारतवपे से गेम करते घे । उनकी प्रवल 
इच्छा पी कि बे उसे एक महान देश बनाने में सहायक हों । उनका जीवन | 
अतिसरल सौर स्वायंरहित था। बेन तो धन को परवाह करते वे भौर न. 
ख्याति को । उनकी सबले बड़ी महस्वाकांला थी कि बे घे कर्तव्य का 
पालन करें । भएने अमय में उन्होंने वक्ता के रू बे ख्यातिप्राप्त की, किन्तु 
सर्वोपरि बे क्रियाशील मनुष्य ये । वे केरल शबरी में विश्वास नहीं करते थे, 
ब कार्यों को करना चाहते थे । जो कास उन्होंने ने उपर लिया ऐसी निःस्वार्थ 
आवता से कारयित किया धोर वे धरने देशवासियों के लिए एक उदाहरण 
बन गये । 

(१६५०) 

चार बाहाजौं ते आल प्राप्त करने के लिए दुसरे देश जाने का निश्‍चय 
किया । तदतुसार बै सब कल्नौज को गपे घर बहाँ बारह वर्ष तक ध्रध्यपन 
किया। उन सब ते सभी शाल्व को पढ़ा र प्रपने घर लौटने का. 
निश्चय किया । भने आचार्य से पूति लेकर बे कल्तौज से चल पडे । 
रास्ते में उह दो याजी मिले, उनमे से एक ने कहा--"हे. भद्र लोगो, हम लोग 
अयोध्या जा रहे हैं. किस रास्ते हम सदर जायें ?"उन चारों हणं में से एक 
जे भट से धपती पुस्तक को खोला धौर उत्तर दिया--"भाप लोगों को झग 
अयोध्या नहीं जाना चाहिए । पराप सब को या तो पही पाँच दिन डह्रना 
चाहिए या लौट कर पने घर चला जाना चाहिए, क्योंकि भाप सब के पह 
की स्थिति भाज बरी नही है ।” 

(१६६१) 

राजा जीमृतबाहन नर्मदा नदी के किनारे बरमपुर में राज्य करता था । 

(१९६०) बारह बर्ष तक--डादसवर्षाणि । लौटने का-प्रत्यागन्वुमु । 
किस रास्ते सेकेन पथा । खोला--उदघाटयद्‌ । उत्तर दिया-अत्ववदत । नहीं 
जाना चाहिए--न गन्तन्यसु । लौट कर--पराबत्यं ' घच्छी नहीं है--न शुभा । 

१६६९--सग्य करता बा--अच्यास । घाठ बच्चों को--पष्टी शिकून । 


करर ऋलुबाद-चन्दिका 


(न उसने एक स्त्री का विलाप चुना । जाँच करने पर ज्ञात हा कि वह 
स्त्री घो की माता है। उसके साठ बच्चों को पक्षियों के राजा गरड मे खा 
किया है। पह इसलिए रो रही है कि गरड उसके थाखिरी बच्चे को भी खाना 
चाहता है। राजा मे उसके कच्चे को बचाने का वचन दिया घोर अन्ये के 
(बदले अपना शरीर गरु को दे दिया | जब गरुङ ने उसके शरीर का वाम 
जाग खा लिया. तब राजा ने दाहिना हिल्सा भी उसके सम्मुख कर दिया । यह 
देशकर सह ने घन पश्चाताप किया घोर राजा के शरीर को पुन: रा 
करने के विचार से घमृत लाने के लिए वह पाताल लोक चला गया थोर समृत 
ले आया । ज्योंही गरुङ राजा के अरोर पर मृत खिहकूने वाला था कि राजा 
जे गरुङ ते सपिशी के पाठो बच्चों को भी पुनः जीवित करने के लिए कहा 
तिनको बह पहले मार चुका था । 

(१९६२) 

संस्कृत का सबसे अच्छा व्याकरण लिखने बाले महघि पाशिनि के बारे 
में हमें अधिक मालूम नहीं है । महाभाष्य के अनुसार उनकी माँ का नाम दाक्षी 
था। इसी तरह कथासरित्सामर के सनुसार वे उपकर्ष के शिष्य घौर ध्याडि 
कात्यायन तथा इलादन्त के समय के कहे जा सकते हैं। पञ्चनद के एक पथ 
के भुसार उनको मृत्यु आ के द्वारा बताई जाती है । चुना जाता है कि ये 
बचपन में बहुत बुद्धिमान नहीं वे। पढ़ने-लिखने से निराश होकर उन्होंने 
'अगवानू शिव को धाराघता की घोर उनसे चौदह प्रत्याहार सूत्रों को पाया। 
जनही के आघार पर उन्होंने ष्टाप्यावी को रचना की । 

(१९६३) 

गंगा के तट पर स्थित बनारस एक महतव स्थान है । रेशम, मन्दिर 
और अपने घाटों के लिए यह सम्पूर्ण भारत बे प्रसिद्ध है, किन्तु हिन्दुओं के 
वित्र नगर के रूप में यह अधिक विश्यात है । यह पोढ़ियों से हिन्दु का 
आश्रब-त्वान रहा है, और सम्बदतः भारत का सरदशचीन नगर है । प्रत्येक 
आनिक हिन्दू इस पवित्र पामिक स्थान के दन करने की थाकांक्षा रखता है। 
अह अपने पारौं को इस पुष्य सरिता में बहाने और अनन्त काल तक स्वर्ग में 
वरम सुख पाने की कामना करता है । नदी के किनारै के प्रासाद ऐसे बुड जनों 
से भरे रहते हैं जो भारत के सभी आमो से आते हैं । वे पपरक अपनी मृत्यु 
की प्रतीक्षा करते हैं, क्योकि बनारस उनके लिए स्व का अवेशदवार है । 


हि. 


निबन्घरत्नमाला* 
₹--अस्माकं मू पू राष्ट्रपति: 
(दिवंगता: खोमन्तो देझरत्नराजेख्श्रसाबा:) 


बिपदि बॅवंमधाभ्युदये क्षमा 
सदसि वापढुता युधि विक्रम: । 
शक्ति चामिसचिब्यंसनन थती. 
अकृतिसिडमिद हि महात्मनायू ॥ 
प्म वशिता: सरि पुणा एकत्र देशरत्लराजेन्दअरलादमहानुभावेषु 
(विन्ते स्म। ते ललु महानुभावा बाल्यादेव प्रखरबुङयः जनसेवानिरता: 
माचीला सभ्स्वभावा गम्भीरारच थासन्‌ । तेषां खलु कृपकस्पेब सरल: स्व- 
आव: । घत: कषकव्ुलेशर्मत्‌ देणे तेषां राष्ट्रपतिपदे सल्तिबेलः समुचित 
एबासीत । तत्रभवन्तो डाकटरोपाधिज्र्षिता धीरा नीरा: कर्मठास्त्पागमू्तयो 
राजेखधसादा आरतीयलोकसभया राष्ट्रतिस्पेश निर्वाचिता भासन । इसे 
महाभागाः सर्वा तत्स्थालावोपपुक्तास्चासन्‌ । इसे भहापुरुषा नमना विहार 
मिय अलु स्म । स्वराम्यप्रप्तिमनु दश्च वर्षौ इसे राष्ट्रपतिपदमङ्गी- 
कृत्य नवदिल्लीनाम्ल्गा भारतराजचान्यां राष्ट्रपतिभवने न्यवसन्‌, ततो निवृत्ति 
लकवा स्वजन्मजूमी पुनः सदाकताधममामत्य चिरादेव सुरपुर इः । इसे 
खलु भारतीयसंस्कतेहिन्दीभाषायाश्च परमुपासका यासन्‌ । घत एव इसे महा- 
जुमावा देशवासिनां परमादरभाजनं तवा तेषां हृदेषु व्यराजन्त । 
२-ऋतुराजो वसन्तः 
असन्तः ऋतूनां राजा कष्यते । चरज्ञाखोपेतः ऋतुराजः समशीतोप्णः 
वति । तदा न करालसिसिरस्य त्य, नापि अचण्दस्य षमस्यौषम्‌ । 
कालोऽयमतिसुखदः प्रतिभाति । वसन्ते सौन्दरस्थाजिनवं साज्यं समुल्लसति । 
सरव आशितः सुखमनुभवान्ति । उद्चानेु पुष्याखां शोभा, फलानां समूद, 
७ आयाः ससलातिसरला: अञ्च निबन्धा म्यत हाईस्कूलपरीक्षाबिता 
कृते सन्निवेशिताः । 


डर अवुवादन्वन्दिका 


केयु च. सस्थसम्पत्तिः इस्यते । निर्मसासु चंत्रनिशाणु नल्त्राणां प्रोज्ज्लः 

|. प्रकाशो रमणोवः प्रतीयते । ठडागाना सरिता च सुधमापि दक्षंनीया । सर्वत्र 
सलिलं रसम्‌, कमलानि च विकसिताति प्रतिभान्ति । अन तज विहगानां 
जुमनोहरो जिरावः । मन्द मन्द अवहमाखास्य पबनस्थ सञ्चरराम्‌ । सवत्र 
हरीतिम्तः साम्राज्यम । सचेतसः कसय नेद नयनालन्दकारि इष्वम्‌ ? 


स्वासप्यतामो भवति । हेखान्तरकला-कौशलजानेन बयं स्वदेशमयि कलाकोशल- 
सम्पन्न कुम: । थविकोत्ततस्य देशस्य नागरिका: प्रय: पयटन रिया भवनत । 
बिशिगगालतकाले शासका भारतीयानां देशाटतर्सल नोत्साहयम्ति स्म । 
आतीयाइच रशं बिना न किम कतीति विदितम्‌ । परमधुना न 
बय रामम घतः कषासकालामेतत्‌ कलंव्यमापदते यले भारतीयानां देशाटन 
अर्यभिइणि साहयः । घबुना बहो भारतीयाइक्षाया घमरीका- दङ्ग लेण्ड- 
क्सप्ृतिदेगेपु विविधकलाकौशलजानाजनाय गताः सन्ति । श्वदैशमामत्य ते 
स्वोपाजितकातेत स्वदेशमबसवमेयोल्ल सविष्यस्तोति आनोमः । 
1 ४ उद्यानम्‌ 
इदणासोचानम्‌ । नापरस्य वृक्षा, वेपु विकसिता मल्य शोभन्ते । 
बसतो म फुल्नन्ति, मञ्चरीसां गन्ध: मनोहरो जायते । भय मञ्जरीभ्यः 
कलाश्युद्धवन्ति । पक्वानि वाम्रफलानि मधुराशि भवन्ति । गयेन मुख्या 
अमरा उपवनमायानति, मञ्रीलामुपरि आण्यस्ति युञ्जन्ति च । मञ्जरी ते 
मधु विबन्ति । 
अशस्य ब्व विते । बसन्तसममैपरत्मतपि पीतानि पुष्पाशि 
जायनो । अस्य शाख्ायाँ कोकिला उपविशन्ति । ते मभुरेश स्वरेण कूजन्ति । 
वाटलकुयुमानि चाति सल । पटलतृेषुकषटकाः सन्ति, पर प्रसूनानि नूनं 
खुन्दराशि हृदयाने च भवन्ति । 
_नन्तुशाला 
अन्तुसालायां बहयो जन्ठयो निन्त । तत चित्र-बिचित्रा: पिर, सर्पा, 
मलयः, पशवश्च सन्ति । खरतखस्य करालदंप्रस्व विहस्य गर्जन भयमुत्या' 


'निबन्धरल्नमाला (सत्यस्‌) क्स 


दयति दकस्य । सेषु चतुष्पदेषु बलवत्तमः सिह: सत्यं वनराज इति कथ्यते । 
त महाकायो मनोऽसि मिच । तस्य डो दरो दन्ती स्तः, धतः स वन्तीति 
कष्यते । तत्न वारलीका: काम्बोजा विविधा अर्दा विदन्ते । केचन घोटका 
हयहारकाः केचन चाइववारहारकाः । चनया गावो मृगाश्चाि तक वर्तनों। 
अफौकादेशादागत: शुतरकुक्कुटोअपि तज ट्यः । लु-स्यूलकाया: हरित-बीत 
कृष्णा: सर्पा नून विस्मयमुत्पादयन्ति । बातरस्थ वृत्तमति विचितम। एको 
अफंटस्तज वहविधाः कडा: प्रदर्शयति । अणवे च बहव: रक्तमुखा:, हप्शमुखाः 
लांगूलिन: बन्यमानुयाशच तथ बचे । पिशं तु गरानापि कु न पार्यते । 
बहुविधाः चुका अमि तत्र बिते । 


६--सत्यम्‌ (सत्यमेव विजयते नानूतम्‌) 
रय बिदायंते--कि ताम मम्‌ । सते (मङ्गलाय) हितं सत्यं भवति, 
यत्‌ लोकहिताय भवति तत मत्यम्‌ । यद्‌ बस्तु यथा र्ते तस्य तर्ष कथनं, 
लेखनं प्रकाशनं वा शत्यभित्युच्यते । विधाजा अस्मल्यं जिह्वा सदुपयोगायष 
दत्ता, तस्याश्च सदुपयोगः सत्यभाषशैनँव भवति । धत एवोच्यते 
अस्वमेघसहस भ सस्यं ब तुलया पृतम्‌ । 
अस्तमेधनाहराद्‌ हि सत्यमेव बिशिष्यते ॥ 
याहु सत्यस्य महं न ताइग्‌ तयस्य कस्यापि बस्तुन: । सैव जगतः 
स्थिति: वतते । सत्यस्य महिम्ना मानवाः परस्पर विश्वसन्ति । यदि मेरि 
जना प्सत्यवादिनः स्पुस्तदा न कोऽपि कश्मिश्चित विश्वसेत । लोकस्थितिः 
क्षणमेगुरा निर्मयाँदा च स्यात । 
सत्यमाषशेन निर्भीका भवामः । सत्यभाषणोन चास्माकं यशः, प्रतिष्ठा 
गौरवं च वघंते । सत्यत्रतो न कस्मिश्चिदणि पापे प्रवर्तते। स 'यद्यहमसत्यं 
बदेयं तदाह पतितो भवेयम्‌'इति विचार्य सेभ्यः पापेभ्यः विरमति । 
महाराजो दशरषः सत्वस्थ पालनावंब आभ्यो य पूर्ण रामं बत 
जेषयामास । युधिष्ठरः सत्ययच ्रभावेशय बिजय लेभे । महाराजो हरिरचकः 
सत्यस्य पालनाय विविधानि दुःलाति सहते स्म । महात्मा गाम्थिः सत्य” 
पालनाय म्यान्‌ प्राखानत्यजद । “नहि सत्वात्परो वर्मा नानृताद पतक 
महत्‌ ।” 'सत्यमेव विजयते नानृतम्‌" इति तन्‍्मतमझापि प्रशस्यते जनेः 
ल्यस्थ अतिषय लोक-कल्याशस्व, उन्नतेरभ्युदवस्य च सम्भवः | त 


|| 


३२६ काव्यम 


[एबोच्यते- र्व सत्ये परतिष्ठ्तिम । यः सत्माथयति सफलं तस्य षतम्‌; 
यझ्चासत्थ भजते स महतां कुस्ते, पापकशा्‌ नस्यति च । प्रसत्यभाषशेन 
जगतः देशस्य, समाजस्य च विनाश: सम्पचते । घत एवास्माभिः सदा सत्य- 
जादिभिर्भवितब्यम्‌ । 
७-- विद्याघनं सदं घनप्रघानम्‌ 
“चतं सर्वनशरयानम्‌ इति यदुक्त॑ तत्सत्यमेव । विघनस्य 
बैशिष्ट्य बतत मत्‌ सर्व घनं ब्ययाद कयमाप्नोति, परं विद्याधन व्ययाद वृद्ध 
गचत, शङ्चणाद नाशमायाति । कुवेरस्यापि घमः कोशी व्ययात केषुचित्‌ 
हलु निश्चितमेव रिक्तो भविष्यति, परम्‌ घहो विद्याचनस्थ वचिं यदद 
मह्ययादधि न क्षण गच्छि । 
सम्शेवोक्त केतचित कविना 
अपूर्व कोऽसि कोशोऽयं इस्यते तब भारति ! 
व्ययतो शृडधिमायाति अयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ 
आताघंकस्थ विदृ-्वातोनिचासन्द: । कस्यचिदथि पदार्थस्य सम्यक्‌ ज्ञान 
विति कष्यते । विश्यया बय स्व कर्तब्य जानीमः । विय धर्मज्ञाने भवति । 
कत्तब्याकतंब्ययो: पापपुष्ययोरच शतमपि व्यै । विद्या रहितों हि मानच: कर्त 
ब्याकसंग्ययोरजालात्‌ पयुद घाचरति । भतः “विद्याविहीन: पशु: इति कच्पते । 
शिच मानवः सर्वच प्रतिष्ठा खभते । नुपतयोपपि विदुप: पुरतात नत- 
शिरतो अर्षन्ति । निचा मालवस्य दिशु कीति विस्तारबति । बिद्यवैव रवी 
बेडूटेशस्मशाश्भृतय: जगत्यसिडाः जाता: । निचय च कालिदास-भवशूति-बाण- 
ह्ष्रपृतयः कयो जगति स्याति गला: । 
विद्या मानवस्य सदा बन्बुवद साहाय्य करोति । विविवेन प्रकारेण सास्य 
उपकार कुत्ते । मातेच र्ति, प्त हितकाये नियोजयति । राजसभायां 
विडाल गौरव कीतिं च लमते । विश्याचनमेव जगति श्रेष्ठ धनम्‌ । न हि 
करिचत विद्या चोरयतु समर्थ, न कचित्‌ अष्टवित शक्तः । विद्या कूपस्य 
कपु । सा निम्नपदस्थमपि पुरुषम्‌ उच्चपदे स्थापयति । 


बिद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य । 
व्‌ काञ्चनमखिसंयोगो नो जनयति कस्य लोचनालन्दमू ॥ 


ह 
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अतुब्गंफलप्राप्तिरपि विद्ययंव संभदति । विद्या विनयो जायते । चितेन 
योग्यता मच्चति, योग्यतया धनं आप्नोति, धनेन दानं ददाति, दानेन पुष्य” 
म्यति, पुण्येन घर्म संचिनोति । घेत इच्छा पयते । धवेन मेति 
साद निर्माति, स्ाडूनि नक्याखि मुकले, बहुमूल्यानि वस्त्राशि घले । एवं 
कामान्‌ घरजेयति । धाटमपस्लात्मतोरेक्वजब पश्यति--बहाविई हां व भवति । 
नेन विधिता स्वजीबनस्य चतुरव्नात्मक समयं फल लभते । थत एवोलम्‌ 
मातेव रक्षति पितेब हिते निवुइक्ते कान्तेब चाभिरमयत्यपनीय सदम्‌ । 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिल्लु कोतिं कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या | 
=--प्ाचारः परमो धर्म; (सदाचारः) 
सताम्‌ घाचार: सदाचार: । सुइयः हामीमा बी पर स्पर 
सदालिष्य ग्यबहरम्ति । सत्यं बरसत, गुश्ननाब्‌ दडा घायल, तेषामा 
वालयन्ति: सत्कार्य एव रले । सदाबरलेत सदाचारिश: विनीता: बुद्धि 
मनाइण च जागले । 
आहारतिडादयो भावाः पश मानवे च समाा: । स्ति खलु कषिचद्‌ 
विलक्षणो भावों थो हि माते पश्मोविजिनाटि । सोऽरं धर्म एव, येन मानवो 
भ्रियने, यो था मातयं धरति । दशाङ्गो धम: मनुस्मृती एवं वितः 
धृति: क्षमा दमोऊलेयं गौचमिन्दियनियह: । 
'घीविद्या सत्यमक्रोघो दशक धर्मसक्षणास्‌ ॥ 
दरशशाज न धर्मेश सम्पन्न एव मानव: 'मातव' इति शक्‍यते बक्नुम्‌ । घर्मा- 
अरतोन च गुड जायतेश्तःकरणासू । धर्म एव जगतः प्रतिष्ठा, घमं एव सर्वेषा- 
आधारः, सर्व वेद धर्म प्रतिष्ठितम्‌ । खवाहुस्तेसिरीवा:-- र्म बिशवस्य जगतः 
प्रतिष्ठा, लोके घिष्ड प्रजा उवतरपन्ति, मेश पायमपतुदन्ति, में सर्व प्रति- 
प्डितमू, तस्माद्‌ धर्म परमं वदस्ति ।” चर्भाबरशमेव पुसा वास्तविक परमात्म- 
प्रजनं येत सर्वा सांसारिकी व्यवस्था, पुस्वस्व वँयक्तिकं जीवनं च सर्वोच्चतरं 
अवितुमहँति । 
मानवजम्मैवास्ति सर्वोत्तम: अवसरः यत्र सममपि कत्याणमभ्युदयो | 
लि:ख्रेयस वा साधवितुं शपते । मनष्यः कमर स्वतन्वः, चुभमधुभं वा यथेच्छं 
जजाय पर्माजरलोत अनुव निःघेवस वा नत शमते | 
अन्यथा च नीचान्नीचतर॑ जडमावमपि प्रयाति । सर्वशास्तरेयु च मूलभूतो वेदः, 
स एव विस्तरेश मानबकलंब्यसाचरखीय वा सरवतो शिक्षयति । 


वरे अनुवाद न्चान्डिका 


अनुष हि सामाजिक: आली, समाजाओित तस्य जोबनम्‌ । लदाचरेनैव 
तस्य उन्ततिर्मयति । सदाचरेन मानवा बह्माचारिखो नवन्त, सदाचररोन 
तेषां बुद्धि: बते, शरीरं च पष्यति ।सराचारिशो बुद्धि: धयति, स मनसापि 
पापानि न चिन्तयति । स रैब लोकसय, देशस्य बा हिताय परमे । सदा 
चारिणः भब्द आदर लभन्ते । 


६ सम्तोध एव पुरुवस्य परं निधानम्‌ 
सस्मि जगति से जना: सुमह परं नतषट एव जन: सुखी, तेतर:-- 
“न्तोषमूले हि सुखं दुःखगूल विपर्ययः" इत्याह मुः । मुखं शान्तिश्च तदैव 
सम्भाव्यते मदा बर्य हल्वष्टा: स्मः । यस्किञ्चिदवि स्वकीयेत श्रमे प्राप्नुमः 
यदि तस्मिनेव सुक्षानुभवं कुमंस्तदा बयं सन्तुष्टाः । ये खलु घसस्तृष्टा: ते धनः 
लाभेऽपि प्रतिशोभाद्‌ प्रधिक घन प्राप्तुमिच्छस्त: इतस्ततो मन्तः, न कदापि 
सुखमतुभवश्ति । तेचा जीवनं नित्य क्षमय शात्तिहीनं च । उत च-- 


संसारे न हि करिचद परमबुद्धिमानपि, बीर: पराकमी अघि सर्वान्‌ कामा- 
धिग शक्त: । ध्रधिकािक सुखोपकरश जस्या त करिचत्‌ पार्षतः 
सुखी भवति । सन्तोषभावयंच यो मुनयश्च जगडत्या जाता: । सन्तोष एव 
सुखमस्ति न चामन्तोषे । 

नामः सन्तोषस्य बदं सर्ब कर्म त्यने शन्तोपस्य तु अयमेवं द 
य्किल्चिहस्तु थमेश प्रापनुयाम तेनैव तुष्येम ध्नूचितथना्जंने न प्रयतेमहि। 
अता त तिज स्वास्थ्य विनासवेस, न च सबेबामप्रिया भवेम । मुखाय शान्त 
च घनं भवति । घनं तावत भस्मा कृते घस्ति, न वयं घनाय स्मः । अतोऽ- 
स्मा्मिः सुखशान्तिपराप्यर्थ सन्तोष एन उपादेयः । नतचे हि महती र्ते । 
तथा हिन 


सर्पाः पिबन्ति षवनं न च दुर्बलास्ते 
शुष्कंस्तृशेबतगजा बलिनो अवन्ति । 


कद फ्लनूनिबरा गमयन्ति कालं 
जाओ सन्तोष एक पुरस्य परं निदान ॥ 


॥ 
/ 

१ 
वि... 


तिबन्धरत्नसाला (परोषकारः) | 


१०--परोपकाराय सतां बिजूतय: (परोपकारः) 

परेम उपकार: परोपकारों कलते । यन्याखिना हिताय यत्किल्चित्‌ 
दोपे तषां सहायता बा किते तत सर्व परोपकारपदेन वयते । शा 
परोषकारस्य बहु महत्व वखितसस्ति । परोपकारे संसारस्य कल्याएं जायते; 
मानवानां शान्ति: सुल च ते । परोपकार: सबेयाुदे्ात सारश्तः । उक्तं 
च 


अष्टादसपुराशेपु व्यासस्य वचनइययू । 
परोपकारः पुष्वाय पापाय वरपीडनम्‌ ॥ 

परोपकार: एवैको स गुरः देन ्राशिषु सुखं बघते । एतदस्य माहात्म्य 
सत्‌ मानवेपु समाजगेबाभावना, देशभक्तिमावना, दौनोडरखभाबना, सहातु- 
अतिरच बर्तते । यः खलु परोपकार करोति तस्थ मानसं पवित, विनयोपेत, 
सदयं, भर च जायते । परोपकारिएः बनेपा कष्टं स्वकीयं कष्ट गतया 
तम्लाशाप सेष्टले । ते खलु ुूक्षितभ्योन, पिपासितेभ्यों अलं बस्यो 
बर, निन्य घनम्‌, घशिक्षितेभ्यशच शिक्षा दति । सुः स्वकीय खं 
'बिस्मृत्य परोपकारकरणे परतन्ना भवन्ति | तथा हि-- 

ओर्ष तेनैव न कुण्डनेन दानेन पाशिने तु कदको । 
विभाति कायः खु सज्जनानां परोपकारेण न चन्दनेन ॥ 

ज केवलं मालवेस्वेब देेपु पशुपक्षितृक्षादिप्यपि परोषकार-भावना वतते । 
केन स्वायत राजिदिव पवनी बाति ? किनिमित भगवान्‌ भास्कर: सतत 
प्रकागते ? कि कारणां निशानायश्वन्दो नैशमन्धकारमपनयति ? न हि गावो 
महिष्यश्च स्वार्थाय अमृतोपमं दुगं ददति । परोपकारपरा तक्ता भोपधरच 
अत्य छायाप्रदानेन भारोग्योषनयेन च स्वापकारिशमप्युपकुव्ति । 

वरोपकारभावनयैँव महाराज: जिः कपोतपरिजाशाय स्बहस्ताभ्या नैजं 
मासमुत्कृत्य इ्वेनाय ददो । जीमूतयाहनो र्तः शद्धचूर्ड नाग जातु सदेह 
गरत्मते प्रायच्छत्‌ । महाराजो दधीचिक्च देवहिताय स्वाति अस्थीनि प्रोदातं। 
अस्मिन्‌ युगेउषि मदनमोहनमातबीय-बालसङ्गाधरतिलक -गान्धिप्रृतयः देशस्य 
इते महान्ति कष्टानि अल्वभुवत्‌, किबहुना, स्वन्‌ प्रियान्‌ णानि प्रादुः । 
अतोऊ्माभिरपि सर्वदा परोपकारो विधेः । उक्त च 

पिवन्ति नच स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षा: । 
घाराषरो वर्षति नात्महेतो: परोपकाराय सतां विपतयः ॥ 


३३ शाइन 
| ११-आहिसा परमो घम 
| जररता आना हिलन न क्व, इत्वहिसाया: भाव: । अस्माकं 
` धर्मेउहिमाया: स्थानं बहयहत्वपूशोमस्ति । घहिताधमस्यंव पालनेन भगदतो 
जुदस्य गणना दस्ताबतारेयु झिते। अगवान महाबीरोअपि घाहिसाचम स्यत 
लेन प परुजाल्यानमासीत । भगवान्‌ सनुरि दशलाक्षरिकर्मगशाना- 
आम सहिसाया: प्राधम्यमुदघोषयत्‌ । 
अहिसा स्तवं सचमिन्दियनियह । 
पोलिया सत्यमकोधो दशक धमलक ॥ 
तिरपराघश्य कयापि अन्तो हि नूनं तिन्दनीवम्‌ । घहिसायाः पालन 
नसा वाचा कर्मणा भ कब । कस्यादि विषय दुर्भाव: कटुवाकूभ्रयोगश्च 
[हिल गच । 
= भारतीवसमक्तो केल भामे घहितापासनस्य महिमा गतः, न हि 
| रोजतीतिके व्यवहारे । स्मृतिकृता भगवता मनुना स्वष्टमेबोल्लिखित यत्‌ गुरु, 
| आलं ड वा प्रतता विष्येशाथान्तम्‌ घविचा टयम्नेव हन्यात्‌ । 
गरबा याल वा बाह्म था विपश्चतम्‌ । 
परतताविनमायान्त हह्यादेवाबिधारयन्‌ ॥ 
पतरष होष्यः इलुक्तम्‌, पर द ब्राह्मण प्राततापी स्यात. 
ताह मपि बध्यः हः । 
जबाहि भगवता बौरायकदरेशापि डेनकालानुक्म॑ हिसामागौदबलम्बितः । 
| तु भातात बातिबबः इतः । वदा कपिपतिः राः सीता 
प्रतु नीचो बघू तदा तस्व हारः कुल: । 
| निगदाः स्पे अतिभाति यश राजनीतिक, व्याबहारिके च कष 
१ अभ्रास्थिति हिसा श्रेयस्करी । अत्र बरहितापर्म: नाभिमतः विषह्चिताम्‌ । युधि- 
[र मदिरया डपा लम्बनुक् यश मेन चिया च मुनयः सिधि 
| दामि, न तु राजानः) घाः नीविं य पाद्य यधावसर हिमाया: 
आगि तेत्‌ । 
१२-हस्सङ्कतिः कथय कि न रोति पुँसाल्‌ 
मं सङ्गतिः सत्यङ्गतरु्यते । सतां सङ्त्या मानवः सज्जतो विनीत: 


1 जे अवति, असतां च सङ्गत्या स एव दुनो जायते, घश्च पतति। 
| ` मानब: माई: पुरुष: सह सङ्गति करोति तारण एव भवति । याः जनै: सह 


त्य 


i] ३२१ 


(उपविशति, खादति, पिवति, निवसति च ख ताट एव जायते । तथा चोच्यते 
--“मंसगंजा दोषगुणा अवन्ति |" 
अत्सजत्या मानव: उन्नतिपदं बाति । सत्सङ्गत्या मानवस्य प्रतिष्ठा 
कौतिश्च वर्षते । थत एवोच्यते 
सद्भिरेव सहासीत माङः करत संगतिम्‌ । 
साङ्िविवाद मैजी च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
सङ्गत्याः ञः शभावो वतते । बालकस्य कोमल शरीरम्‌ भपरिपकं च 
सस्तिल्‍्क भवति । स यागः बालक: सह पठति, ऽति, गच्छति ताहश 
रब जायते । चलता संस बहुनि कहान्यापतन्ति । सतां शङ्कत 
कदाचि त विधेया । रसता संकर्गेश नरः घ्रः दुविचारवांरच जायते, तस्य 
बुडिरदुविता भवति । द्रृषितवुद्धिश्चासो दुष्यंसतप्र्तः क्षोणाशरीरश्च 'सम्पचछते । 
तस्य यशो सक्यति, स सर्वजानादियते । थत: विद्यायशोबलसुखवृद्धये सत्सङ्गः 
पाहाः, दुर्जतसङ्गश्य हेय: । सदतं केनापि कबिना-- 
पापास्तिवारयति योजयते हिताय 
गुह निगरहति गुशान्‌ प्रकटोकरोति । 
आपद्गत च न जहाति ददाति काले 
सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
१३--उच्येन हि सिध्यस्ति कार्यारिण न मनोरे: 
भोके परमेश्वरः समम्ठमपि ज्रुतजातमु उद्योगनिरतं निसितवानू । तथा 
हि पृष्वी चह्वत मति, असन्तादीन्‌ ऋतुश्च चालयति । सूर्यो हादराशिषु 
अमन जग प्रकाशयति । वागु: सर्वेषां जीवन सञ्चारवति । जलं नदीनदादिभिः 
सैचनकियाभि; सस्यकार्य करोति । सल्वभेतव यत भूतजातं स्वभावत एवं 
उद्योगतिरत॑ बते । 
सर्जपामेक कार्याशां कृते उद्यम: परमावश्यक: । केवलेन मनोरथेन न 
कोऽपि जनः कामपि सिद्धि लभते, पुरुषाथंहीना जना न किमपि कतुं शक्ताः । 
पुरुषार्थ बिना सकलोऽपि समाज: निषिल्यः निरबंकश्च अवेत्‌ । 
सर्व एव मानवाः सुखमिच्छान्ति । तत हि उद्योगेन विना नेव सिध्यति । 
उगे जनः जगति बिदा धनं प्रतिष्ठा वा लभते । उद्योगेन बिना म कोऽ 
खुस प्राप्मोति । उक्त च¬ 
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उचमेन हि सिष्यन्ति कार्याँशा न मनोरे: । 
न हि सुष्तस्य सिहस्य अविश मुखे सृगा: 
| न देवमिति संचिन्त्य त्यजेदुखोगमास्मन: 
नुचोमिन तँलानि तिलेभ्यो नास्तुमहति ॥ 
'अनुचोण: मालवस्य बलीयान्‌ रिपू: रू खलु सदैव दुःखस्य कारशा । 
जया हि-- 
आलस्य हि मन्यां शरीरस्थो महान रिपः । 
जास्सयुचमसमो बन्छु: यं त्वा नावसीदति ॥ 
तोमाभिः निवराम्‌ उद्योगपरेभान्यमु । परमेश्वरेण पस्मभ्यम्‌ उद्योग; 
समि दैव तु तेत स्वायत्तीकृतम्‌ । उद्योगमाथित्य स्वयमेव भगवता रामेश 
तः, रावणाषच निहतः । उद्योगेसेव पाण्डवा नष्ट राज्यम्‌ उप- 
लम्धवला॥ । निघंता पनितः, निला: सबलाः, सशानिनो शञानिनः भवन्ति । 
'उद्योगेनेव महाकविः कालिदासः कबिकुलचूदामश्तह्‌ तः, आदिक विर्वात्मीकिकच 
कमिवर: सञ्जात: | को न जानाति तोकमानयतिजरकःगोशले-गाम्िप्रभृतिभिः 
हाभाव बंदेशिकपारतस्त्याद मातृभूमिः स्वतस्चीकृता । उ्योगेनेय 
सिच्यत, ुचोगन च नश्यति । सम्पपुकत केनचित्कबिना-- 
गिन पुगषसिहमुपैति लध्मी्वेन देयमिति कापुरषा बदम्ति । 
देव निहत्य कर पोशयमात्मशकतया सले कते यदि न सिष्यति कोऽ दोषः॥ 


शक जननी जस्मसूमिक्च स्वर्गादयि गरीयसौ 
अस्ति पच्चिस नीरे नीरजराजितम्‌ । 
रमते न मरालस्य मानसं मानसं बिना ॥ 
माता, माठृभूमिच दे एकतमे । बालकस्य कते मातुः सहनै शेम वर्तते । 
.. बालकल्य हते सा सरदि कस्त सनोति तसाः सर्दबायममिलाच: 
त्यम बालक: सदा खुली, गुखवान्‌ बिहांस्च भवेत्‌ । तक्ते सा सवक 
(लतति, सा स्वष्राखानपि दतं समर्था । पुतरोशचि बात्यादेव मातरं सर्वा. 
(चिक भ्यते । यया माता बालक स्वसर्स्थं मन्यते, तमेव पुओोऽि मातरं 
ललक मत्ते । मानवः कदाचिदपि मातरु नतं न समर्थ: । 
सत्र मानवः जन्म लभते सै तस्य अन्मजूमिः | सा मानवस्य सर्वदेव 
|. आदरशीया जायते । मानकः हेश महान्तमादर सम्मानं था लमेत; किन्तु 
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जन्मभूमि मदा स्मरसे । स्वदेश-दर्ननसालसा तस्य हरे स्च जागति । 
आरतभूरस्माक देशः, स्वदेश प्रति अस्माकमनुराणः, आदरस्च स्वाभाविक एव | 


देश प्रति भक्तिदेशोन्तत्म': मूलकारखम्‌ । देशभत्तिमावतया प्रेरितों 1 
मानवो देशोस्तयनाय चेडे, समाजोडाराब प्रतते, देशवारिहरय' दूरीकरोति 
अशिक्षितान्‌ शिक्षति; व्यापारमुस्तयति, मातृश्रुमिसक्षणाय च स्वप्राणाव्‌ 
त्यजति । ये हि स्वायंधिष्वर्च देशस्योपकुर्वाखा इव इस्त ते हि मिध्याभक्ता 
देशापकारिश: । धतो निस्त्वार्था देशभक्तिमाबना भव्या न तु विपरीता । महार 
राशाप्रतापस्थ, षाया लक्मीदेव्या:, तेजस्विन्या दुर्वावत्याइच यराफमढृतता- 
त्ता अस्मान्नुत्साहयन्ति । ते खलु घस्माक पथशदशंनायालस्‌ । 


१४ संस्कृतभाषाया महत्त्वम्‌ 

व्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता व्यवस्वित-कियाका रक-बिभागसभन्यिता या. 
भाषा मा संस्कतमावेति कध्यते । इयं हि भाषा श्बंदोषशून्या प्रस्ति, भरतः 
देववाणी, गीर्वाशमारती, प्रमरभावा इत्यादिमि: कर्म: वियते । भाषागत- 
मुदारदवं मार्दब॑ मनोजव चास्याः शिष्टम्‌ । 

हेय संस्हतभाषा जगतः सर्वामु आपासु प्राधीनतमा, सर्बोलष्ट-साहिर्प- 
सुक्त च वर्तते । घनन्न अप्प भ्या मामु, उवास च 
ताद्यापि विहतम्‌ । पात्या विचारशील: औलहात-मैकसपूलर-मैक- 
डालाल्‍ड-कीयादय: विः संस्कतमाषाया: परसा मकु्ंत्‌  त्वासामायमापाणा- 
मुलतः झत एव बसून । पुरा सर्वे जना: संस्कृत माववँयाभापल्त । धः रवि 
प्राक्तनं साहित्यं संस्कृतमाषायामेव उपत्तभ्यते । सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो 
वेदाइच संस्कृतभाषायामेव 


आहाशबन्थाः वतन्ते । तदनु मध्यात्म- 
'विषयश्रतिपादिका उपनिषदो निचे, यासां गरिमा पाश्वात्यबहुजरपि गौयते॥ 
ततोऽस्माकं गौरवश्रन्याः थड्दशंनानि सन्ति । एवामद्यापि विश्वस्य साहि 
महस्व वर्तते । ततः श्रौतसूजारता, बृहायूत्ाखं वेदब्यास्थानयूतानां पडज्ञानाँ 
गणानास्ति । महचिवाल्मीकिरचितस्य रामायशास्व, महषिव्यासरचितस्य महा- 
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सतस्य निर्माणमपूर्वघटनँव वर्तते विस्वसाहित्वे । तन भस्य किस्य, 
नैसगिकसौन्दयंस्य, भ्रचयात्मज्ञानस्य नीतिझास्करस्व च दतं जायते । ततो. 
आसाभ्वघोष-कालिदास-मबजूति-दव्डि-बाख-सुकन्यु-दषंप्रशतयो महाकवयो नाव्य- 
काराश्च समावान्ति, वेषामुदमेन न केवलनार्वार्तः, अपि तु सकलमेतत्‌ जगत्‌ 
मात्मानं मर्ते । %बिबरात्तामेतेषां कलाने विदांसोञ्चि न क्षमा: मद्‌ 
_अगबद्गीता, स्मृतिवन्या: पुराखानि च संस्कृतसाहित्पस्य माहातम्य प्रकटवन्ति । 
संस्कृतसाहित्यं भरतस्य यौरजमुद्घोषयति । समस्त देश च एकतासूे 
अष्नाति तत्‌ । अरय साहित्यस्प प्रचार: प्रसारऱच नितान्त लाभप्रद-, एनस्जान- 
'बिहीनस्तु पशुरेव । तदक्तम्‌-- 
शाहित्यसंगीतकलाबिहीन: समात्‌ षुः पुल्घविधाराहीन: । 


१६-कः परः प्रिययादिनाभ्‌ 


, लॉकेस्मितू कठोरभाषटां शजुतां धयति, प्रियभापसोन परकीया श्रवि 
जना: स्थकोया भवन्ति । इदं हि समन्यतन्य बसीकरणम्‌ । परमस्ति कोऽपि 
जगति ताहशः पु्पभाक्‌ पस्य सर्वे मिधाऱ्येक्र स्युः, पैन सर्वे सहातुभूतिमेव 
युः मंच स्व प्रेयः ? उच्यते घासू, अस्ति ताशोठपि । विजिनेस्मिनू 
सारे नास्ति किमि लभय । "विवादी एव जनस्ता /शोउस्त यः निजः 
बचनामूतेन सर्वेधामवि प्रीतिभाजन भवति, यः सबंदा प्रकुल्लवदन: प्रसन्नमना; 
शबेपामान्दशाभनं जाते । 
एतत खलु विचारणीयं बः यदि आनहीनस्य कोकितंस्थ धर्यहीना वाकू 
हाक भनाि बति तदा उच्चजनवता वियभापशीलाना मदृर्याखा- 
अर्थबती मझुरा बारू येदं क्यार तदा नेतर घाम । प्रिया बाकू 
... शज्रुतति अनुकुलानू करोति, चिल्तागरस्तानां चिन्तामपनयति, अशान्तां शान्ति 
| जनयति । परानपि स्वान्‌ करोति, सर्वाणि कार्यास सावयति । पत: शृत 
स्वादु प्रियं बच: प्रयोक्तव्यम्‌ । सत्यम र्रम न आचय यदुक्तमसुखावहं 
अति । उक्त च-- 
अुतेश्रियं योज बच्चों विमुङधीर्न तडच: स्याड्रियमेव तजः । 
प सर्ब एव जानन्ति सत्‌ कोकिलः काकरच डालि कालिम्ता वुल्यौ, एकस्या- 
अव शाखायां तिष्ठतः । यावद्‌ वाचं नोच्चारयत: तावलयो: भेदो न ज्ञायते । 
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पर बागुच्वास्शसमकालमेद कोकिलः सारं सस्नेहञ्च ईते अन्यते च, 
बराक: काकस्तु कां का” इति स्वत रब स्तरः ताङ्यते । प्रियभाषरों 
हि न कर्ज स्यो भवति, न क्ट चापतति, अससुत ज्वबचला वगता 


लोकास्तमनुमोदन्ते । प्रियवचसि प्रपूर्ववाक्षशशशक्ति: । परियभाषिशां नास्ति 
कोएपि परः । ्रतोऽस्मासिः त्रियवादिनिर्माब्यम्‌ । 
१७-संघे आनतः कलो युगे 
एकस्पभावसया यत्‌ कार्य कियते तइ 'एकता' इति कध्यते। एकतया 
मनयो बलवान्‌ भवति । एकतया समाज: राष्ट्र, जगच्च उन्नतिपथमधिरोहति । 


ले लोके एकतावा धतीवाबशवकता बते । यस्मि देशे एकताया 
भावोऽस्ति स देश: निजस्वातन्य रक्षं व गतः । गातम देशः 
एकतामा भावात चिरं परतन घात । दर यदा भारे एकएबभादना 
समदत तदा देख: स्वातनवमलभत । हो एकतायाः रावः | तन्तुममृहेन 
मुः पटो जाते । अलक्नदुसमूहेन महानदी नागरस्य भरति । भुरि 
दृणानि यदा एज्यु धारकति तबा हें: बलवान्‌ गोध वाते । पत & 


अल्पातामपि बस्तूनां संहतिः कायंसाघिका । 
हृणंगुंशत्वमाप्लरबंध्मले मत्तदन्तिनः 
जगति आदित एव एकताया माहात्म्य गीतम्‌ । थुतौ स्मृतौ च एकताया 
महिमा बशितो्स्त | देद्य मूके एकताया महं पठे । से 
मानया एकत्वभाबनया श्रे रिता भवेयुः । तेथा शिचाराः, मनांसि, गमनं, भाषण 
सद्चुल्पाइचैकत्वभावनया उथिताः न्युः । इत्थं जगति मुखं शाम्तिश्च शायने । 
तषा हिन 
संद णवं श॑ यो मनासि जानताम्‌ । 
समानी मन्त्र: समितिः लमानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्‌ ॥ 
समानं मन्रमभिमन््मे वा समानेन बो हविषा जुहोमि । 
समालमस्तु बो मनो यमा कः सुहास ॥ 
पतत: सत्यभेतत यत्‌ रकता तज सुखभान्तिसमूडयो जायन्ते, यज नैकता 
तज हानि: विनाशश्य समुतपदते । 
१८--व्यायामः 
व्यायामपुष्टसातस्य बुदिस्तेजो यशो अलम्‌ । 
अवरघ॑न्ते मनुष्यस्य तस्मादु व्यावासमाचरेत्‌ ॥ [ 


cd 
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सर्वसम्मतोज्यं सिद्धान्त: यदस्माक झरीर प्रतिक्षणं यते, त्तस्य पू्ति- 
(सति परमपेक्यत । नियमतः कियमास्यो व्यायाम: नितरा फरो भवति । यथा 
नासन विहाराय त्थ व्यादामेअपि बयं नियमान्‌ पालवेस । 
दिप्रकारो व्यावामो भवति--शारीरो मानसरुच । ञमशा-चावन-क्रीडना- 
दिक शारीर ब्यायाम: । मनत-कत्पन-निदिष्यासनादिक च मानसो व्यायाम:। 
परम व्यायामशब्देन प्रायः आरो रिम एव आयते । स्वस्थे शरीरे मस्ति- 
„ मपि ब्यापार; परिचलति । परं कालनियमरहितः कादाचित्को व्यायामः 
शेष्टकलाय कल्पते । व्यायामेल शरीरस्य स्पू भागेपु रक्तसंचारो जायते, मनसि 
स्कृतिंर्देति, रोगा: पलायन्ते, जीवनमा ह्वादमय जापते, सर्वावयवेषु कर्मष्यता, 
अन॑स्विता, सहिष्णुता चायाति। परिपक्क वतरच मनोऽपि प्रसोदति । 
मनः्रसावेत सर्वाष्यि कार्याशि सिध्यन्ति । स्वस्थ: भानवो रोगसुल्यावयबः 
सा प्रसल्तमुख उत्साहवांरच इश्यते । 
इह जगति याबन्त: प्रसिदधा महापुरुषा जाताः, ते सवे व्यायामभ्रिया 
„पामन्‌ । हितत दिवाकरः कोर्ततीयधरितः थीराखप्रतापसिहः व्यायामस्य 
प्रमौषासक घ्ासीद । तन्महिम्मैव तस्य बक्षस्थल विशाल, बाहू पीनो, क्षरा 
च सुटदा समजायत । तस्य नवयो तेजो व्यायामेन समुत्पादितम्‌ । महाः 
राष्ट्रेसरी धीधि्वीरोऽपि व्यायामबलेनैज स्वरर सूतेः प्रदम्योत्साहस्य च 
| क््रकरोत । त्य सर्वे सैनिका बभू 
| ्यायामस्य पके भेदोपभेदा: सन्ति; केतित सर्वाङ्गीण: अमो जायते, 
कैलचि७्याववजविशेष एव पुष्टो भवति, यथा जलकौडया हाकीकिकेटादि' 
कीडतेन वा । एपु मानवः सवरि विचायं एकतसमाखयेत । ये व्यायाम कु 
| ने पारयन्ति ते अमणामेव कुर्वन्तु । मणां हि नाम सर्वोत्कृष्टो व्यायामः । धनेन 
| मनौतिकासः, शक्तितृदि:, पाचनसामध्यं च जायते । नगराद्‌ बहिः शुडवायुयुते 
1 जे धावति बहुलाभकारि कतत । 


१६--प्रस्माकं विद्यालय: 


अमक विद्यालय: समया तगरमेकस्मन्‌ सुरम्ये स्पे स्वितोअस्ति । 
विद्यालयस्याकरषकाशि धज्ंर्पाशि भवनानि बला हरन्ति दकान चेतांसि । 
अस्माक विद्यालय: रम्योच्यानमध्ये बते, अस्य बुद्ध मुखडारे दोधूयमाना 
र दव इसे । 


लेवस्वरत्समाला (परामोस्सवः) ३३५ 


अस्माकं विद्वालदेःव्यापकाना संख्या वट्ट; छात्राखां संस्या पञ्चाशदधिर्क 


सहल वर्तते । विद्यातयस्याथ्यापका: निविधविद्याप्रीला: सिक्षशकलानिपुणारच 
सन्स । सरव एव श्वस्वविषवे पारङ्गतः ।तेथां मनोरमया सिक्षापदत्या आहृ 

दाता पंटानादसमाप्तावापि हितं नोत्युका:। छात्र दि मुताः 
सम्ति । सिक्षायामस्माक विद्यालय: समपर स्याति गतः, घतो दति 
साजा थत्ाध्यपनायंभामच्छन्ति । धनर न केबल पुस्तकानामेच पठनं, पाठनसू, 
आवि तु सदाचारस्य पाठोउपि पाठे, बिलयस्यानुखासनस्याथि शिक्षणं भवति 
देशभक्ते: मभाजसेवायारचापि शिक्षा दसते, कततव्याकतंव्ययोरपि सम्यग ज्ञानं 
जायते । प्रतियोगिता-परीक्षायु धस्महिचालपीयाझद्यात्रा: दछ सदैब विशिष्ट 
स्थान तुबर । ते सलु न केवल पठन एव निपुणतमाः श्रपि तु क्ौडने: 
बादने, तर्हो, भाषशाप्रतियोगितास्वपि । देशसेबायां समाजसेवायामपि च ते 
विशिष्ट स्थानं लभते । 

अध छामा कीडनाव मुविस्तृत कौ डाले बियते। घत सैनिकशिक्षापा 
आधि प्रवश्यो बते । ऋडनादिभ्नतियोगितासु योग्यतमारछाणा: पारितोषिकमपि 
आब । विविषभाषालु वाक्‍्पाटबार्घ विविधा: परिषद: परते  विद्याधिता 
स्वास्थ्य व्यापामस्यापि प्रन्यो्भरत । भर प्रवेश सर्वे छात्रा हुएपुशशरीरा 
विकसितवदना भडवेषाशच शन्ति । 

प्रस्माक विद्यालय: सरद स्वगुशानुरूपा स्वाति प्राप्त: । शरस्माकमगि 
कर्तब्यमेतदस्ति यद बयम्‌ स्य कोलि अतुदिणु बिस्तारयेम । 

२०--प्रामोत्सवः 

अपदेशेन केनचित प्रमुदितचेतसां चामीशानामेकत सम्पातः ग्राभौत्सबो 
जायते । कदाचित कस्यारिचिद ग्रामाचिदैवताया गुणानुबशांनाय, कदाचित 
कस्यचिद्‌ बौरभ्रवरस्य वशःहोतंनाय, कदाचित फस्यचित्‌ साथों: दर्शतायोपदेश- 
ग्रहणाय च, कदाचित्‌ कस्यचिद महापुरुषस्य चरिजरोपवर्शनाय प्रामीणा एकतर 
सम्मिलन्ति । यथा यथा चायमुत्सव: समीपमागच्छति तथा तथा सोकानामी- 
लसय रते । उत्तवदिने पुर्या उञ्ज्वलवस्वाखि परिधाय नारीभिः सह मोदः 
मानाः रहः ह्यः निष्कामन्त उच्चावर्चराकन्देः हृदयोल्लासं कन्ति । 

उत्सवेअस्थित्‌ खपूपिका मौदकिका ने च मिष्टान्नविकेतार: घप्पान्‌ 
मोदकान्‌ अन्यानि च मिडान्तानि सम्याच आगन्न्‌ लोभयन्ति । यसि 
पिकाः लवखमयानि चसकतूर्णादोनि.ख्ान्नानि बिीणते तेभ्योपि 


Er 


उन लु चन्हिका 


बहो मोशा; केतु समायन्ति । इत्वं ्रामोत्सबै चिन्त।विरहिताना ममान 
्ादमोदोललासः यिनि । 

अजोत्लबे धनेकम वालबिनोदाय मध्डलपरिवर्तीनि मरद्णानि जिले, 
सेषु बाला: पौन ुयेताशहणाणि न तृप्यन्ति । क्वचिईन्‍्द्रजालिका: मेरा 
कुवृहलमृत्यादयन्ति, क्वचिदाहितण्टिका धावक री: लेला: दय घनम, 
नतित कितेचा: ग्रामीखान्‌ पतारवितृ शुतमाचरम्ति । अर वीस्त यूर्खा 
मीणा पलाजितं चिरलंचित घनं क्षलेनंब हापसम्ति । ुरापायिःचापान- 
युपे सुरां पत्या सत्ता: ज्ञतदगतयः कं कयम स्वान्‌ स्वाम्‌ मान्‌ 
अयासि । 

इत्थमम्तं जिगमिषति सूर्य मेलको भवति समाप्त: । प्रमुदितजेतमो जनाः 
त्वरया एल मान्ति । हं गताम्तै मोदमानाः रुवानुभवानुकूल परकर सम्भा- 
पे । 


२१ दोपमाला 

दोपमालो वोऽ पूंघटितपटनथा सम्बद्धो बते । शूषे वदल्मित्‌ 
दिनेपुरा श्रीरामचरो जगदरबश रावश हत्या थयोध्यामाययौ । तदा रामदर्शनो- 
्युकंरयोध्यावॉसिमि: रहः हा रध्या राजनागाँस्च परिमाजिता: । स्थाने 
सयान दीपाः प्रस्वालिताः, विप्रोभ्यो बालेभ्यश्च मिष्टान्न वितीरंम्‌ । 

मुस्क: प्रतिवर्ष कारिककृष्शामाबास्याया महता समारोहे सम्पायते। 
स्वतः प्रहप्टः रहो दीपा: प्वाल्यन्ते, थत एवास्योत्सवस्य दीपमालेति 
नाम प्रसि 

एवमप्यनुथूयते बदस्मिन्ने दिने बलिना बन्दीकृता लक्ष्मी: भगवता 
जामनरूपमास्थाय मोचिता । भत एवास्मिन्दिले लब्मोपूजनं कियते यत्तो मुक्ता 
परहमानच्चेत । स्मन दिने जंनतीथंडूरस्य भगवतो महावीरस्य 


त॑ हटा दृष्ट: इपिगोरक्षा-वाशिन्पकर्माशो बया मोदन्ले । अयं तेथ! मोदोत्सव: | 
तथा च झरत्पृशिमा प्रकाशेन विध्यते सर्वात राजिपु, तव कानिकामावास्या 
तिमिरेण विशिष्यत सर्वा रजनीषु । 

चिराय जता उत्सवेःस्सित ब्यान । घल मोडी, नरकचतुर्दसी एतस्यो- 


| निबन्यरलमाला (उनमोहनमालबीय:) ३३ 


लावस्व दे मरज । प्रवमदिने जयोदस्या जना: याजारि मखल । हितीररिने 
_नरकचतुईसी जावते । स्या नियो नगता थडष्णोन तरकासुरो हतः । लोका 
अपि सलरूपिशं नरक एइान्निःारणन्ति । राजी बमोय च योषां 
क्यतें। 

अम्योशमगस्य प्रधानो दिकसोज्याबास्वा जतत । घस्मिन दिने सब जना: 
असन्लमुलमुटवा इयते । सके ग॒हःदार-र्यानयालामार्गान्‌ सशोधयत्ति, तरा 
नायेशच शरीर विजृपया्ति, बालानां मनांसि बिष्ान्तानि गा 
वथ्यवीययः पकवास्नदर्सव: लिने । शाती दु राते मत्यंलोक: । 

स्य अहोत्सवस्य 'युतकीडा' महान्‌ कलंक: । महतीयं कप्पा चिरादागता। 
तिनम कर्मेतत्‌, महदपकारिलीयं प्रथा देशस्य, जनस्य सर्वस्वसंहारकरी, 
सर्बया हेया । एतसस्थाने रामायशा-महाभारतकथाकीतँन॑ युज्यते, येल देशस्थ 


लाभो भवेत। 
२२ _महासना मदनमोहनभालबोय: 

\ आहरलाधिशाणाली भारतीवसंस्हतेः धननुकुलासहितकरों च विलोषय 
उत्तमसिक्षाप्रमाराप धोमान्‌ मरनमोहनम/लवीयमहोदयः १६९६ सिमत 
आरीवपुष्यभूमी काइया हिस्दृविश्वविदयालब संस्थापितवान्‌, तत्वीकोपकुलपति- 
पर्दै चालल्चकार । धावेशाधंशतास्तीपम्त राजनीतिलेबे सामाजिकलेजे 
घामिकलेने च महामनाः चिदस्मरशीया: सेवा करोत्‌ । 

अमान मदनमोहन: दिगम्बराय २५ तारिकायां १६६६ लिस्लान्दे 
अवागोपकर्तिनि म बाह्ाशाङुले सनिमुपलेभे । स परागस्य जोर महा 
बिद्यालवे शिक्षामवाप। १६६४ लिम्ताब्दादारभ्य १८८७ पर्यन्तं गग 
हाई-स्कूलेउबीत्य कालाकांकरस्य राज: मन्तवा कुन 'ईैनिकहिन्दुस्तात" 
ईतिङृततपत्रस्य, ‘इण्डियन श्रोपीनियन' इति साप्ताहिकस्य च सम्पादकत्व- 
मकरोत । 

१८८४ खिस्ताब्दत: प्रचलन्त्या राष्ट्रियमहासभाया: स प्रथमसज्यालकेपु 
अमुखतमो बभूब । १९३२-३३ लिस्तान्दयो राष्ट्रियमहासमाषिवेशनयों: 

1 अध्यक्षपदे निर्वाचितोष्यमचिबेशनातपुर्यमेव श्लासकवर्गेस निग्रहीतोउ्यूत। १६२२- 
२३ खिस्ताब्दयोहिन्ड्रमहासभाया अध्यक्षो अभूव स महाभाग; । १९२४ 


सदस्यतामत्यजन्‌ । १६३०-३३ खिस्तान्दाम्या पनेन देशनायक त्वमङ्गीहत्य 


३४ अनुखादन्चन्डिका म 


| कारावासमात्रापि कता । परमर्स्म राष्ट्रियमहासमायः: (कांस्य) शुस्लिय- 
कदापि रोचते स्म । 

बक हिनद्रनामुत्यानाय डुराचाराखां प्रतिविधानाय सर्बस्वमपि 
समर्पित सन घासीत । अन्ततो यता लवाखालोप्रभूतिषु स्थानेपु 
अुस्लिसन्रीगकियाया: परिशासानि धर्मान्ययदनाना निरपराघहिन्ुपु ह्य 
'कांडसतीत्व्रंशादिदु्ू त्तानि छक्यं दु:खितहृदयो अुडत्वेन जर्जेरितगाजः 
१९४६ खिस्ताब्दस्य नवम्बरमासे ढादसतारिकाया ेशदालिनः शोकेनाकुलयनू 


पतव गतः । 
२३--मातरः सर्बजूतानां गावः सर्वसुखप्रदा: (गौः) 
गावो ममाद: सन्तु गावो मे सन्दु पृष्ठतः । 


गावो मे र्तः सन्तु गबा मध्ये सामहम्‌ ॥ 
आनवजीवतस्य नास्ति कोठप्यंशौ पत्र भोभिनोपिळिमते । पथा माता पु 
र्ते पालबति, त्य गौरि रक्षति वालबति दुग्पाडिना । तिसरा मुपा 
चालत्या घाकृतिः । तृणानि चरित्वा धगृतमं दुग्थं ददाति मानबैभ्यः । घस्पा 
अत्मा बलोगर्दा भृत्या हलशकटादिपु युज्वन्ते। गायो हि श्वेताः, कृष्णाः, 
कपिलाः, पीतः, कर्षति नैकवियाः । कृषिपधानस्य भारतस्य गाव एव 
सर्वस्वम्‌ । गोजाता वृषा हत मम कस्त, उरबराञ्च कुरबस्ति । तैरेब कत्राणि 
शिष्यत कूपेभ्यो जलमुद्त्य । परिपक्वं च सस्यं तैरेव संशोध्यते गृह- 
मानील्ते च । 

दहनौकिक-ारतौकिकमेयसाघनस्य धर्मस्य भावः प्रधानमञ्गस्‌ । गो- 
दुवि पुष्टानि अवन्त शरीराणि । घावु्दशास्त्ेप दुग्येपु गोदुर्धमेब 
उत्तममुदघुट्टमु, सर्वरोगेषु गोदुग्वस्येबोपयोगः कियते । भ्य घृतं बलं ददाति । 
गवां थवासैरनन्ता रोगा जिनश्यन्ति । भवां मूं गोमयं च रोगाणां परममौपधम्‌। 
'गोपूडेणोदररोगा बिनस्यनति । गोसूत्रस्य पानेन स्नानेन च कुप्छ विलीयते । 
गोमयं हि चर्मरोगाशां सिद्धमौषघम्‌ । गोमयस्य गन्धेन संक्रामकरोगाणशाम- 
।। संख्या: कीटाणयो नश्यन्ति । गोजातानां अलीवर्दानां कृपया उपलब्धानामिलु- 
-सहितशाकरगुदादीनां सेमिखशेन प्रयुसीकतेयंग्वेरेव पायसधूतादिभिः 
4 तिमि सेकवि्द्ानः प्रतिदिन रसास्वादानन्दमतुभवन्ति जना: । घन्तः- 

` कते मोदानमे पारलौकिकृथेवःसाबनं ममे हिनदुचर्मानुयायिन: 


हि 


'लिबन्धरत्नमाला (ऑन) बेश 


यत्र भारे पुरा दुम्घदचि-बुताना नद: प्रहन्ति स्म तत्र हा ! गोसभिरस्य 
नद: प्रबहन्ति, दुर्षद्िषृतादयो हि दुर्खमा सञ्जाताः । कयम बय बलिनो 
जेम, युष्कमोजनासिनामस्माक कर्ष दषम घुः स्याद । वते वते 

देखे आाशासमहे बद गोबंशस्य रक्षा केत राष्ट्र च अब स्याद । पुनः 
शोभनानि दिनानि पश्येम । 

गवां सेवया लौकिकं खयः लम्यते इतोतिहास एवाष शमाणय्‌। को न 
जानाति यढपुर्शावतंसो राजा दिलीयो गोलवा पुलं लेभे । गौतमिध्यस्य 

सत्यकामम्ायि गोसे तत्वज्ञानं बन्य । 

भारतसंस्हृतिरगा मातरं मन्यते । कुतः सा सतव । सा सर्वाग्यपि 
साम्येन पालयति । न केवलं गोरक्षकेम्प एव ददाह सुखानि, घपि तु गोषात* 
केभ्योउचि त्व सुखानि वितरति । कुतो जायेत भरिदयि कुमाता न भवति । 

२४ विज्ञानं वेज्ञानिका प्राविष्काराइच 

(चारकः केज भानवस्वेब स्वरम्‌ । वस्तुतः सामान्यशञानानन्तर 
मातवस्य प्रवृत्ति: विशेषज्ञानाय जपते । प्राइततस्वानां मधत 
जानेन मानवमस्तिष्के सामाजिकभावोरपत्या पर्नै: अनः मानवस्यावध्यकता 
अपि बृद्धि गता । तरव बहव श्राविष्कारा विज्ञानबेसुलिः छता; । यत ग्राव- 
इपकता हि धाविष्काराशा जननी । 

विज्ञान्रधानं युगमिद, तास्त्यज भनेः । बपंशतडयाद विज्ञानाबिष्का राणा 
करन प्रगतिजाता । पर मानवस्व बलया लिप्ता, लोलुपतया, स्वाथपरायश- 
तथा च घाघुनिक विजनम्‌ धाविष्कारजात च रचनात्मक सम्प विमा 
कमव । तथापि मानेन स्वनाभाय प्रातिरतं बकरे परमा 
आप्तं तदपि विस्मतु न शकते । 

कतिपये प्राविष्कारा:-- 

(१) पतरयसप्रणाली--पुरा मूजनापरेषणं समाचारका दुर्लभ दुष्कर 
ज्यासीव, परम द्िचक्रिकाशां, मोटा, वाध्यशकटीनौ साहे स्य 
एड काले इरतोऽपि समाचारजञानं समुपजायते । घना जगतः प्रतिको 
बुत्तपत्रवितरशकेन्दराखि संस्थापितालि बते ॥ 

(२) टेलिफोन-टेलियाफो--एतत्‌ इयमा विद्युत्माहाब्येन कार्य करोति । 
हुस्देशस्था अपि मानवा: परस्पर बार्तालाप कु शक्नुवन्ति । इसम 


स्पापास्पसार:, सुरक्षापरबन्यइच मुरः सञ्जातः ॥ 


३४२ अनुवाङन्चन्दिका 


(३) विदयुस्यक्तिः--प्च प्रत्वेकमपि कार्य वियुन्छकत्या अल्पेन 
सम्यादबितु पाते । शकटोगमन, यन्तसञ्चाललं, प्रकाश: एहाखामुप्शीकरशां 
बोलाइ, भोजनपक्ति., इहपरिमाजंन निलु त्या रूम्पादबितु धये । 
(४) बातायावराली--घवत्े बाण निता च चाल्वमानानां मोटर 
आकटीनां, समुहपोतानां; विभानानां वाबिष्कारैशा प्रसारेण च संसार भमा 
जतम्‌ । 

(४) चित्रकला-वूरा महता थमेखा स्वहस्तेन चित्र निर्मले स्म, 
दधन! सपदि चित्र हीत शस्वते । 

(६) मुदशकला--थद मुरलावन्कप्रभावेश दुभि प्रथम्‌ 
लमेत लब अकवते । समाचारप्ाशि च घणुना ति प्ते । 

(७) बरशुवीक्षशवन्शासा-दृरबीक्षसावस्वारत वारदशकयन्ाखा चानिष्का- 
देश कोटागुजाने, खगोलवियायां, शल्यचिकित्सादां च चमत्कारी नात: । 

(5) चित्रप:--धय चित्रपटसव समाजे याट प्रभाव: न ताः सोऽस्य 
कावि बस्तुन: । बयो जना भच ओजन कु समर्था; न पुनः चित्रपटा- 
अलोकनमिति महदासवपंस्‌ । 

(६) विमानानं, समुड्रयोताना, जलान्तरयाँमिनीन। नौकाना चारेण 
धुता विदेशयाजा मुका जाता, पर बुङ नितरां भीषण जातम्‌ । 

(१०) दैडुगडूतीतामाविष्कारेश शाम्तिमपं जीवन सङ्घरषंजीवने परिः 
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(११) शनिक्रवारक्यन्ताला रेतीजिजनव्कारां चाविष्कारेशा मानव- 
समाजीर्वमुन्नतिषषमाश्‍ड: । ननं मानवः सहखकोबेभ्योप्रप ब गलादि 
अ शणोति । ठेलीविजनसाहास्येन च वक्तुर्गायकस्य च ग्राकृतिरपि दष्टिपण- 


मायाति । 
(१३) शरुवम्बोजलुपतितश्व--पशाबम्चो विनाडचामिव लक्षणों 

हत समर्थ, उइ्जनबम्बस्तु ञ्ल हन्त क्षमः। घा संसारस्य 

अतिकोणं मानवो मृत्युमुख इवात्मानमनुभवति । 


(१३) ङुवियन्तरासाम्‌ घाविस्कारेश डिजञानशधानेपस्मत्‌ सुने उत्पादन- 
कोश मही अवरो । 

परं महानयं बसप बिषयो अदिय बिज्ञातअरगति: मानवस्य हले 
जहा । मतोऽ बिज्ञान विध्यसारम्क सञ्जातम, $ 21 
न्यः सकने: सम्तावास्च कते मानवड्ारंब इथं महती विष 
उसना 


संक्षिप्त घातु-पाठ 


इस चातु-पाठ में मुल्य-मुस्य घातो के रूप दिये हैं। द 
के बाद कोड में निदि है कि बह किस गर की है घौर किस पद (परस्मैपद, 
आात्मनेदद पघवा उभयपद) में उतके रूप चलेंगे । वह घातु-पाठ भरारा 
कम से रखता गया है। 

प्रत्येक धातु के रूप लर, लोट्‌, लढू, विधिलिङ, भौर लुट्‌ में दिये गमे 
हैं। फल में कोळ के भीतर करमवाच्य भाववाच्य के प्रथम पुरुष एकवचन 
में रूप दिये हैं। संकेतों का प्रयोग साले में इस प्रकार किया गया है 

(--श्वादिण । २--अदादिगश । ३- जुहोत्यादिगशा । ४--दिबा- 
[गरा । ४--स्वादिगश । ६--तुदादिगश । ७--रुधादिगण | ६-खता- 
(दिगण । ६--'घादिगश । १०--चुरादिगस । क--कष्डबादिगण । 

क०  परस्मैपद । ध्या०««प्रात्मनेपद । उ०««उभयपद | यदि 'सोपसर्ग 
(पया था ~ गम्‌) पातु का प्रयोग लड़ में करना हो तो प्रषवा पा. 
सुड भाव के पहले लगाना चाहिए, उपस के पूर्व नही; जैले-- तिते पवत 
त्य्बस१ । | 

अह्येक लकार का प्रथम पुरुष के एकवचन में ही रूप दिया है। जो 
आतु जिस गणा की है, उस पातु के क्य उस गए की धायुषों के समान 
अलेगे। जो उभवपद की पातु परस में ही घषक प्रचलित है उनकै पर" 
सपद के ही रूप दिये है। १ 
अप (लिर्तर चलना, १ प०) भ्रतति, झतवु, यातव, अत्यात, परतिष्यति | 

(सतयत) 4 
अद (खाना, २ पऽ) पत्ति, अतु, आदत, पदाद्‌, प्रत्स्यति । (भते) | 
य्‌ (जाना, १ धा”) भयते, यतम्‌, आयत, श्येत, सिमत । (पस्त) 
अनं, (प्रजना, १ ००) अति, अतु, भांत, अर्चेद्‌, प्रषिष्पति। (च्यते) ` 
अर्ज (कमाना, १ १०) धर्जति, घनं, भत, भ भजिष्यति । (भ्त) 
अश्‌ (खाना, €०)भश्‍नाति, घश्नाठु, घादनात, परश्नीयात, शिष्यति । (इयते) 


अस्‌ (केना, ४ ००) घस्याति, असु, माय, घस्वेत, घसिप्यति र्ते) 

प्रस (होना, र प) घर्ति, पस्त, घालीत, सयव, भविष्यति । (पते) 

धू (दुख देता, क०३०) परबरयति, असतु, सूयत, यमेत, मृति । 
(धूयते) 


| इ अनुवादन्चन्डिसा 


भाप (पाना, ४ प०)चराष्नोि,घापनोतु,पाप्नोत,पाष्जुयात,भाष्स्यलि । (चाप्पते) 

प (पहुंचाना, १० प«) साधयति, घापमत, पयव, झापवेत, भाप वियति । 
(प्यते) 

माम (बंडाता, शा”) भाल, भताथ, घास्त, घानीत, घामिष्यते ॥| साम्यते) 

इ (पहाना २या०) रील, धाम्‌, यत, धीयीत, णते ।(यघीयते) 

रति, एवु. हत, इयत, एथ्यति । (ईयते) 

इच्छति, इनु, ऐच्यत, इच्चेत, एपिष्यति । (इप्यते) 


} कथयति, कययतु, सकथयत्‌, कथयेत, कथपिप्यति । 
पा०--कथयते, कथमताम्‌, कमयत, कथ्येत, कधयिप्यते । (कथ्यते) 

| _नम(ापना!सा०)कमे काक सकम्पत, येत, कमिले । (के) 

। 

। 


अशूप(समर्य होना १घा०) कल्पते, कल्पताम्‌, भ्रकल्पत, कल्पेत, कल्पिप्यतें। 
(न्ते) 


कुप(कोष करना ४प०)कुप्पति, कृष्पतु, अकुप्यत, कुष्येत, कोषिध्यति । (वध्यते) 
द, (कूदना १ घा०)कू्वते, कूर्दताम्‌, अक्त, कूदेत, कूदि्यते। (कूधते) 
कृ (करना ८ 3०) प०--करोठि, करोतु, घकरोव, कर्यात, करिष्यति । 


E १ १०) फन्दति, कन्दतु, घरन्दत, कन्दैत्‌, कन्दिष्यति । (कन्वते) 
_ कम॒(चलना १ प०) कामि, कामतु, करमत, क्रमे, कमिष्यति । (कम्पते) 
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क्री (खरीदना € पर*--कोणाति, च 
खा करोलीते, कोलीलाज्‌,घब्धेशोत, ळीत, कयते । (ते) 

क्ीड(लेलना१प*) कोडति, कीडवु, घकीडत, कीडे, कीडिष्यति । (कीहचते) 

कलम (थकता ४५०) क्लाम्यति, क्लाम्यतु, काम्यत, क्लाम्बेत,कलमिष्यति । 
(नामे) 

होना ४ प्ला०) क्लिश्यते, किलस्यतास्‌, अक्लिक्यत, क्लिश्येत, 
अलेशिष्यते । (क्लिश्यते) 

तिल (दुःख देना & १०) क्लिस्ताति, क्लिस्नादु, किस्ना, क्लिश्नीयात, 
अलेशिष्यनि । {वते} 

अम [क्षमा करना (शा) असते, क्षतम्‌, क्षमत, कमेत, क्षमिप्यते। 
(शमयते) 

कल्‌ (धोना १०उ)प९ क्षालयति, क्षतु, पक्षालयत, क्वे, क्षापयति । 
आ०- आलय हे,आलताय्‌ पक्षालयत /कषालपेत, क्षासविष्यते । (कात्यते) 

क्षिपु(फेंकना, ६ उ ) लिपि, लिपतु, क्षिपत, क्षिपत, कषेप्त्यति । (क्षिप्ते). 

आुभ(शुब्प होगा ! घाः) शोभते, क्षोमतामु, घक्षोमत, क्षोमेत, क्षोमिप्पतें। | 
(गुम्मते) 

सण्‌ (खण्डन करना १०३०) क्षष्डयति, सण्डपतु, प्रखण्डपत, स्येते 
खण्डविष्यति । (लयते 

खन्‌ (लोदना १ उ०) नति, खनतु, अखनत, खनत, श्मिष्यति । (श्यते) 

आाद(ल्लाना १ प०) लादति, ललादतु, प्रजात, खादेत, खादिष्यति । (खाते) 

ग्‌ (गिनमा १५३०) गशायति, मशयतु, अगशवत, गरायेद, गशाविष्यति॥ « 
(यते) 

गमु(जाना १ प०)गचइति, गच्छतु, अगच्छत्‌, गच्छेद, गमिष्यति । (गमयते) 

गर्ज (गरजना १ प०) गर्जति, गर्जेतु, अगर्जेत, गजेत, गजिष्यति । (गते) « 

गह (निम्दा करना १०३०) गहँबति, महंयतु, अगहवत, गेत, गहँयिप्यति । 
(गहा ते) । 

गवेष्‌ (खोजन! १०३०)गवेषयति, गवेषयतु, घगबेपयत्‌, गेधेत्‌, गबेषयिध्यति । 
(मेष्ये) 

आह, (पुसना ह्या) गाहे, माहतासू, घगाहत, गाहेत, गाहिप्यते । (गते) 


३४ ह... 


गुप (निन्दा करना १ खा“) जमू; जुगुप्सताग्‌, अजुगुप्सत, जुगुप्सेत, 
| जुगुथ्सष्यते । (जुते) 
| गु (निगलना ६ प) शिरति, गिरतु, निरव, भिरे, सिरिप्वति । (भर्ते) 
= (गाना? वॉ) गायति, गावतु, गावक, यावेद, गास्यति । (गौयते) 
क... परसू (खाना? घाः) बते, सताम्‌, आसत, घसेत, यरसिष्यते । (यते) 
अह, (पकडता € 3०) प०--एह्हाति, पहातु, थशह्वा ३, शह्णीयात, ग्रहीप्यति । 
भा०---बहीते, ग्रहोतायू, पदही, हीत, बहोष्यते। (रहाते) 
द्‌ (लगना १ सा®) घटते, घटताम्‌, भषटल, घटेत,  घटिष्यते । (घटयते) 
प्‌ (पोषित करता १० ३०) घोषयति, घोषयतु, प्रधोषयत्‌, घोषयेत, 
धोषगिष्यति । (घोष्यते) 


(भराता? ०३०)प०--चौरयति, चोरवतु, घचोरयत, खोरवैत, चरिष्यति । 

धा०--चोरयते, चोरयताम्‌, चोरयत, चोरवेत, चोरवि्यते । (चोयंते) 

| चैट, (बेटा करनार घा चेट. चैउताम्‌, घचे उत, बेष्टेत, चेष्ट्यते ।(शेष्टचते) 

[र (काटना ७ उ-)छिनति, नतु, पन्छिन, जिल्यात, सयति (सिते) 

जन्‌ ( पैदा होता ४ घा» ) जायते, जायताम्‌, घजायत, जायेत, जनिष्यते । 
(जामते) 

जप्‌ (जपता १ प) जपति; जपतु, अजयत, जपे, जपिष्यति । ( अध्यते ) 

(जि ( जीतना १ १० ) जयति, जयतु, अयत, जवेत, चेष्यति । ( जीयते ) 

जीन्‌ (जीना १ प०) जीवति, जोबतु, जोब, जीवेत, (जीविष्यति ।(जीव्यते) 

जु (बड होना०प०) जीयंति, औत, अजीत, जयेत, जरिप्यति । (जीते) 

जञा (जानना € 3०) प०-जानाति, जातात, घजानात, जानीयात, जास्यति । 

'बा०--आीले, जानोतायू, अजानीत, जानीत, जञास्यते । (जायते) 

1] हि (जलना १०) ज्वलति, ज्वलतु, भ्रन्वलत, ज्वलेत्‌, ज्वलिध्यति । (ज्वल्यते) 


कछ 


यिप 
डो (जाना ४ आ) शोले, शेक्‍तामू, अडीयत, डत, अयते । (मगत) .._ 
तड (वीटना १० उ) ठाडयति, ताइकतु, अताउवत्‌, ताउनेत्‌, ताति । १ 
(नाळे) 
तन्‌ (फैलाना ८ उ) प२--तनोलि, तनोहु, खतनोत, तनुवात्‌, तनिष्यति । 
(०, तु; घत, तोत; तनिष्यते (तावते, न्ते) 
f , हळू, घतपत्‌, तसे, तमयति । (ते 
तर्,(गोचना ०ड ता, त्कु, तरद, रे, तकविध्यति ते) 
तज, (डाटना १० ३०) तजेयतिन्ते, तर्जयतु, अतजंयत्‌, तजय, तर्जिष्वति । 
(तषे) 
तुद्‌ (दल देना ६ उ+) तुदति-ते, वदतु, दुद, तरेत, तोस्त्यति । [तुचते) 
कुन्‌ (गोलना १० उ/) तोलति, लोर लय, तोहे ति 
oe तोक्ष्यति । (दुण्पते) 
दु (दृष्ट होना ४ प०) तुष्यति, तुष्यतु घु, सष । (ष्व 
(पत होना पर) कृति, बत चे तति (एस 
(तत करना १० ३०) ति, तबु तय तषे, ति 
(त्ते) 
तू (रना १ प०) तरति, तरतु, घतरा, तरे, तरिष्यति । (होत) 
सन्‌ (दोहना २ १०) सति, वतु, धयत, सेद, स्यि । (सस) 
जप्‌ (लजाना १ आ) अपले, जपताम्‌, धजपत, तेत, पिप्ये । (यहे) 
ॐ (बचाना १ आ) जायत, भायतामू, प्रवायत, तायत, स्ये । i] 
(र्‌ (बस्पी करता! भा०) त्वरे, तवरताम, परवर, श्वेत, ते त्वरे) 
दर्द वर देना १० व०)रण्डयति-ते, दशढवतु, दण्डय, णहे, । 


(के) | 
द्‌ (दमन करना ४ १०) दाम्यति, दाम वायत, मेत, बभ ॥ 


आा*--क्ते, 


, ( 
हिबु(जुमा देनार, दसु च्यत, से, पयत (दोखे) | 


'दिशू (देना, कहना $ उ०)दिशति-ते, दिशतु, यदिच, दिशे, देश्यति । (व्ये) 
दीक्ष(दीक्षा देना १ सा>)दोकते ,दीकषतायू, रकत, दीलेत, दीक्षते (द्यते) 
दोप (चमकला ४ भा. )दोप्ये, दीप्यताम्‌, दीप्यत, दीपे, दिये ॥ दीप्यते) 
| दुह (दहना २ उ») दोग्धि दोर. अघोक, दुह्यात, घोष्यति । (दहे) 
६ (भादर करना ६ थार) था-+डियते, ादियताय्‌, भादि, रियत 
अादरिव्यते । (भाडिवते) 
इ (देखना १ १०) पि, पस्तु, अपस्यव, ये, याति । (यते) 
पुद (चमकता ?घा ०) चोतते, दोततायू, चतत, खोतेत, छोतिष्यते। (चोत्यते) 
हह, (गोह करना ४१०) हात, दहु, हत, दह्यत, डोहिप्यति ।(दुहाते) 
पा (धारण करना ३ उ०) प०--दषाति, दथातू. दाद, द्यात, घास्यति । 
'धाश--पले, धत्ताम्‌, घल, दधीत, बास्यतो । (हे) 
पाव (दोड़ता १२०) पाबति-ते, भकु अधाबत, घाबेद, घाविध्यति ।| म्ये} 
'पृ (पहनना, रखना १० ३०) रवति, बारयतु, घपारवत, धारये, धारः 
पयाति । (षषे) 
स (ध्यात करना ११०) व्यायति, घ्यामहु, धध्यायत, घ्यावेत, यास्यति 1(व्यायते) 
ध्वंस (नष्ट होता १ घा०) म्यते, ध्यंसतामु, अध्यंसत,' येत, प्वसिध्यते | 
(ध्यंस्पते) 
नथु (कुकना १ १०) नमति, नमतु, घनम, समेत, मस्यति । (मयते) 
नश (नष्ट होता ४ १०) न्यत, नश्यतु, धनथ्यत्‌, नत्वे, नसिष्यति (शते) 
तिद (निन्दा करता १ प०) निन्दति, निन्दतु, अनिन्दत, निन्देत, निश्दिष्पति। 
(निन्ये) 


एकार य 


नी (लेजाना १ ३०) १०--नयति, नवतः अनवत, नजेत, नेष्यति । 
मा० --जयते, नयताम्‌, अनयत, नेत, नेयते । (नीते) 

जु (सा देना ६ उ०) नुदति, तुदतू, 

जूत (नाना ४ ५०), नृत्यति, वुः घनत, मे, ष्यति । [नृत्यते) 
एच्‌ (पकाना १ उ०) पचतिः पचः रचत, पचेत्‌, पश्यति । (पच्यते) 

बढ (पडना १ ५०) पठति, पढु अपव, पडत, पढिप्यति । (पचने) 
£ (गिरना १ १०) पतति, पततः थपतत, पतेत्‌, पतिष्वति । (पत्यते) 

बद (जाना ४ भा») पचले, पचताम्‌, घव, चचेत, पत्ते । (पचने) 
पा (दोना १ १०) पिबति, पिवतु, अपिङत, पिद, पास्यति । (पीयते) 


EE NE PRY 


बु  बातुपाठ 
था (रक्षा करना २ पर) पाति, पातु, अपात, पावाद, पास्यति । (पीयत) 
पाल्‌ (रक्षा करता १० ३०) पालि पालबडु, अपा पालवेद, पततः 
बिष्यति । (पात्यते) 
पीड्‌ (दुःख देना १०३०) पोड्यति, पोडबतु, घपीडयव्‌, पीड्येत, पोडमिध्यति। 
(पोक) 
पु (पुष्ट करना ४ १०) पृष्यति, पुष्वतु, यत, पे, पोष्यति । (पु) 
पृ (पालना १० ३०) पारबति-ते, पारबदु, भ्रशारबद, पारयेत्‌, पारयिष्यति । 
(एकत) 
च्छ (पुना ६ १०) पषति, वु पच, पृच्चेत, प्रव्यति । (प्रयते) 
अब्‌ (कलना १ सा) बसते, अवताम्‌, रवत, देऽ, रिष्ये । धे) 
पञ (प्रेरणा देना १० 3०) बेरन बरव, वे, रप्ति 
i] 
बर्ष (बॉबनाप०)बध्नाति, बध्तातु, पवष, बष्नीवाव, भराति दघ) 
आणू (वहा देता १ थार) बापत, बापा, पायः, बेत, वावि 
(ष्क) 
बुत्‌ (जातमा धधा) बयत, यताम्‌, धबुष्यत, तुध्येत, भोसबते । (बुत) 


डू (बोलना २ उ०) नीति, बबौतुः घबबीत्‌, बूयात, वस्यति । (उच्यते) 
अल्‌(साना १०उ०)प०--भक्षवति, कवु, भजय, भशवे, षवित | 
'मा०--भ्षयत, भक्षबताम्‌, प्रमक्षयत, भयत, भक्षविष्यते । (भध्यते) | 
भन्‌ (सिवा करना १ उ०) भजति-ते, भजतु, भजत, भजेत्‌, भष्यति ` 
(ज्यते) 
आ (चमकला २ ५०) मालि, आतु, अभाव, आगात, भास्यति। (भयते) । 
भाषु (बोलना मा०) भाषते, भाषताम्‌, अभाषत, भयत, भाविष्यते (भाष्यते) ` 
जस्‌ (चमकना घा«) भासते, भामतामू, अभासत, भासेत, भासिष्यते ।(भास्थते) | 
भिक्षु (मांगना १ भा) निषे, जिताय, घभिक्षत, भित, निष्यते । 
(निलयते) F 
भिद्‌ (तोड़ना७उ०) भिनत्ति, मिनत्तु, ममम मिन्द ३, जेत्स्यति । (भिये } 
भी (डरना ३ ५०) विनेति, जिभेतु, बिजे 1, जिमीयात्‌, मैध्यति । (भीयते) 
जन्‌ (पालना ७३०) प०--अुक्ति, भुनक्तु, भमु मुन्वात्‌, bs i 
(स्पते) त 


iad 
३५० बलुबाब-्च्िच्य 
(लालो७प०) सा+ मुक्त, मुहकतासू, घजुङरू, भुंजीत, भोऽ 
(जुले) 
(होना १ प०) सर्वात, नदत, भत्‌, भदे, भविप्यति, । (भते) 
(साल करना !३०)भरति-ते मरत घभरत्‌, नेत्‌, भरिष्यति । (भिये) 
क (पारण पोषण क» ३ 3०) चिनि र, अबि, विशत, भरिष्यति । 
(पे) 
असू (पूमना १ १०) अमति, अमतु, घञ्रमत्‌, येत्‌, भ्मिष्यति । (चम्यते) 
अम्‌ (पूमता४प०) आम्यति,भाम्यतु,भन्ञाम्यत,भ्ाम्येद, 'जमिष्यति ।( म्यते) 
रंश (गिरना १०) भंगते, शताम्‌, अभ॑त, अशित, अिप्यते। (ज्यते) 
आजु (चमकना १ सा) आजते, श्राजताम्‌, घभ्राजत, भजेत, ज्राजिप्यति । 
(भ्राज्यते) 
णड (मंडन करना १० 3०) मग्ब्यति, मण्दयतु, मण, मध्डयेत, मण्डवि- 
व्यति । (सच्चे) 
मधु (सपना १ १०) मणि, मधु, घमधत, सचेत, मधिष्पति । (मध्ये) 
` मदु (खुण होता ४ प०) माद्यति, माचदु, घमाखत, माछेत, मदिष्मति ॥(मचते) 
झन्‌ (भाता ४ था«) मनवते, मन्यताम्‌, मन्यत, मन्येत, मंस्यते । (मन्यते ) 
मत (म्रा करना १० हृ*) घा०-मरजवते, मन्यताम्‌, थमस्जयत, मनत, 
र्यते । 
(परस्मै +) मन्त्रयति, मन्त्रयतु, मन्त्रवत्‌, मन्येत, मस्तरयिष्यति । (मतयते) 
मभ (मथना ९ प०) मब्नाति, मग्नातु, क्रमध्नात, मध्नीयात, सस्पिष्पति । 
(म्यते) 
मा (नापना २ १०) माति, मातु, अभात्‌, मायात, मास्यति । (मीयते) 
भुन्‌ (छोड़ना ६ उ०) प०-भुञ्चति, मुञ्चतु, अमुङुचत, मुञ्चेत, मोष्यति । 
' पाऽ मुञ्चताम्‌, भ्रमुरचत, मुञ्चेत, मोध्यते । (म्ये) 
मुद (खुश होना १ भाः मोदते, मोदताम्‌, मोदत, मोदेत, मोदिध्यते । (मृते). 
` मुष्‌ (नुराना € १०) मुलात, मुष्णातु, अमुष्णात, मुष्ीयात, मोषिष्यति । 
(मुष्यते) 
अन, (प्रुच्छित होना १ प०) मूच्चंति, सूच्यंत, अमृ, मूच्छेत, सू 


जिका व्यि । (मुच्छंघते) 
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जृ (मरना ६ याऽ) सिते; सिताम्‌, यञियत, खिवेत, मरिष्यते । (शिवत) 
म्ल (मुरभान! है पः) म्लायति, स्लासतू, घम्लायत, स्लाबेत, म्लास्यति (लावत) 
यज्‌ (यज्ञ करना १ उ०] ते, कतु, अयजत, मजेत, यक्यति । (इज्यते) 
यत्‌ (पर्न करना १ आन अतताम्‌, यतत, यतेल, यतिष्यते ।(अस्वतै) 
बातु, रषात, यायात, यास्यति । (यायते) 
याच्‌ (' अयाचत, याचेत, याचिष्यति | 
मा० याचते, याचताम्‌, ध्रयाचत, याचेत. याचिप्यते । {याभ्यते) 
दाप्‌ (विताना शिच्‌, १० ०) वासति, वापयतु, चत, बाघयेद, यापि 
धयत । (मावे) 
युग (लगाना १० ३०) योजयति, योजपतु, योजयत्‌, योजपेत, योजविध्यति। 
(पोते) 
युध (लड़ना ४ आ०) युध्यते, युध्यताम्‌, घयुध्यत, युध्वेत, योहयते । |पुध्यते) 
रक (रक्षा करता १ प०) रक्षति, सक्षु, र्त, रजेत, रक्षिप्पति । (क 
रच्‌ (बनाना १० उ०) रचपति-ते, रचयतु, रचयत्‌, रयेत, रियति । 
(र्यते) 
रब््‌(शुधा होना ४उ०) रम्यति-ते, रम्पतु, घरज्यत, रग्वेत, रति (रपत) 
रम(रमना १ झा) रमते, रतान, घरमत, रमेत, रंस्यते । (रमत) 
(बि+-सखू, ५०) विरमति,विरमतु व्यरमत, विरमेते,बिरंस्यति (बिरम्यते) 
राज्‌(बमकना १ उ०) प*--राजति, रुः घराजत, रजे, राजिष्यति । 
आ०--राजते, राजतम्‌, धराजत, राजेद, रिष्यते । (राज्यते) 
रुचत (अच्छा लगना, ₹था०) रोअते, रोचताम्‌, घरोचत, रोचेत, रोषि । 
(र्यते) 
कद (रोना २५०) शेदिति, रोदितु, घरोदीत, स्व, रोदिप्यति । (शे) 
रप्‌ (रोकना, ७३०)प०-स्लडि, स्शड्‌, रणत, काद, रोल्यति । 
आ०- रन्धे, रस्थामु, घरुन्ध, रन्थोत, रोत्स्यते । (इच्यते) 
बह (उगना १ प०) रोहति, रोहतु, अरोहत, रोहेद, रोक्यति । (रहते) 
लङ्क, (लांघता १ धा») लङ्कते, सङ्घताम्‌, अलङ्गत, सङ्घ त, लहिष्यते 
(लङ) 
जप्‌ (बोलना १ ५०) लपति, पदु अलपद्‌, लपेत, लपिष्यति । {ले 
लभ्‌ (पाना  आ०) लमते, लभताम्‌, अलभत, लमेत, लफ्यते । (लभ्यते) 
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मद्‌ (नर्तना १ या) मते, सम्वतामु, अलगत, लम्बेत, लम्ब्यते । 
(लम्ब्यते ) 

ज्ष्‌ (चाहना १ उ») लपति-ते, लषदु, घलघत्‌, लेत्‌, लिप्यति । (लघयते) 

ख लिलना६ १०) लिखति,लिखतु.घलिखत्‌ ,लिसेत्‌, नेत्रिप्वति । (लिख्यते) 

लिप्‌ (लीपना $ 3०) निम्पति-ते, लिम्पतु, घलिम्पत्‌, लिम्पेत, लेप्स्यति । 

(तिते) 


ली (लीत होना ३पा०) लीगते, नीयतामु, लीयत, लीवेत, ध्यते ।(लोयते) 

सुत करना ६३०)लुम्पतिन्ते, नुम्पतु, घनुम्पत,लुम्पेत,लोपिप्यति ॥लुप्यते) 

खोक(देखता ! घा‘ )लोकत,लोकता न्‌ लोकत, लोके, लोक्यते । (लोकपते) 

होन (देखना १० उ०) लोचपति-ते, लोषयदु, घलोजयत्‌, लोचपेत्‌, लोच- 
पियति । (नोच्यते) 

बह (बोलना ! प०) षि, बदतू, वदत्‌, बदेत, वदिष्यति । (उचते) 

„इ (प्रणाम करता ? घा) वन्यते, बन्दतामु, ध्यत, बन्देत, वन्द्यते । 

(ब्ले) 

बप्‌ (बोला १ उ०)पपति-ते, वपतु, वयत, बपे!, अप्स्यति । (उप्यते) 

` अस्‌ (रहना १ १०) बसति, वसतु, वसद्‌, बेन, वस्स्यति । (उप्यते) 

बह, (होता १ उ५) बहति-ते, बहठु, घवहत, हेत, बब्यति । (उहाते) 

बा (हवा चलना २ प) वाति, बातु, वचात, वायात, वास्यति ' (बायते) 

विद (जानना रप०) बेलि, वेश, थेत. बात, बेदिप्यति । (शिते) 

विद्‌ (होता ४ आ०) विद्यने, विद्तासू, सविश्वत, विदत, बैसस्यते । (विदयते) 

बद (वाना६उ०) विन्दते, बिन्दु, घविन्दत, विन्देत, वेदिष्यति । (विद्यते) 

` विंदृ(कहना १०३०) बेदमते, बेदयतामू, ग्रवेदयत, वेदयेत, बेदयिष्यतै । (बेचते) 

हि शू (पुमता ६ प०) विति, विजतु, विश्च, वेत, वेश्यति । (विते) 

बु (बुनना ५ ३०) णोति, वृणोतु, यदो, वृखुबाव, वरिष्यति । (बित), 

बु (होता १ आ) अतंते, वर्तेताम्‌, प्रजतंत, वर्तेत, वतिष्यते । (वृत्यते) 

ज्‌ (बहना ? ग्रा०) वर्षते, अताम्‌, अवत, वर्षेत, बिष्यते । (प्यते) 

बु. (रयता १ प) वर्षंति, वर्षतु, आवर्ष उ, क्षेर, विष्यति । (बध्यते) 

बे (बुनना ! 3०) वयतिन्ते, बबु, अनयत्‌, येव, वास्यति । (ते) 

(कपना १ आ) बेषते, वेपतामु, घवेषत, वेपेठ, बेपिप्यते । (वेष्यते) 


is 3 
ज्यम्‌ (दुःखित होना १ याऽ) यवते, व्ययतामु, बयत, बेत, 
(य्य 


अ्यध्‌ (विधना ४ प) विध्यति, विध्यलु, सविध्यत, विध्येत, बेस्स्यति । शा 
शक्‌ (स्ना ५ प०) शक्नोति, शक्‍नोतु, घणकक्‍्नोत, शक्नुयात, शि 
(शपते 
शक. (शंका करना १ झा) झडूते, आताम्‌, अदत, शहकेत, श्िष्यते। | 
(जपते) )' 
शप (शाप देना १ 3०) यवि, पत, सप, शेत, सयति । (श्ये) 
शम्‌ (शान्त होना ४ ५०) शाम्यति, मतु, घशाम्यत्‌, दाम्येत, शमिति । 
(शम्यते) | 
जास्‌(शिक्षा देनार १०) भास्ति, स्तु, पशाद, चिष्यात, शासिष्यति । (विष्यते) 
शिक्ष्‌ (सीखना र प्रा?) शिक्षते, शिक्षताम्‌, अशिक्षत, शिक्षेत, शिक्षिष्यते | 
(क) 
शी (सोना २ ग्रा) देते, शेताम्‌, अशेत, शयोत, शयिष्यते । (शम्यते) 
खुब (शोक करना १ १०) गोषति, थोचतु, घणोचत, शोचेत, शोचि | 
(शुच्यते) 
युध (rere ) मुष्यति युध्य, पशुप्पत, थुप्वेत, शोत्स्यति । (धु : 
शुम्‌ (घच्छा लगना १ घा”) शोभते, भोभतामू, घशोजत, शोभे, गोमिष्पों | 
(दुम्पते) 
शुष्‌ (सुखना ४ प०) शुष्पति, शुष्पतु, धुय, युध्येत, शोषयति । (ध्यत) 
ज (नष्ट होना ६ प०) थणाति, चातु, घशात, भीय, भरिष्यति | 
(र्ते) 
थि (आशय लेता!३०) यति-ते, रतु, अधयत, वेद, श्रविष्यति ॥(श्रीयते) 
=) खखोति, तु, घ्शोत, थरुया:, ओप्पति । (भष 
स्लिप्यति, श्लिष्यत, भरश्सिध्य4, दिलप्येत, 
इलेधिष्यति । (ड्लिष्यते) 
द्‌ (सॉस लेना २ ष०) डवसिति, स्वसितु, रवमीत, क्वम्वान, इवसिध्वति 
(इवस्यते) 
नद्‌ (बैंठना १ ५०) सीदति, सीडठु, कदत, मदत, स्यति । (मते) . 
सह. (सहनः १ भा०) महते, सहतामु, बसहत, सहेत, सहिष्यते । (भते) 
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मालवकः असान्त्ययत्‌, स्ये, 


) 
लिङ (लोचना ६ उ०) सिज्चति,-ते सिञ्चतु, थिज्चत, सले, सेव्यति । 
क) 
लव (सीता «प०)सीम्यति, सीम घलीब्यत, समे, सिध्यति । (सन्यते) 
खु (निचोड़ना ४ ३०) १*-सुनोति, सुनोतु, घनुनोत भना, सोष्यति । 
श्रा०--चुनुते, सुनुतामू. सुनुत, सुम्बीत, सोष्यते । (मूयते) 
मृ (चलता ! प०) सरति, सरतु, असरत, सरेत, सरिष्यति । (स्यते) 
हज (बताना ६ पर) सृजति, गृजतु, घसूजल्‌, सृजेत्‌, ख्याति । (मृज्यते) 
सेवू (सेवा करना ! धा, )सेवते, लेवताम्‌, तवत, शेवेत, सेविप्पते । (म्ये) 
हो (नष्ट होना ४ १») स्याति, स्यतु, स्त, से, सास्यति । (सीयते) 
। सु (स्तुति करना २ जः) सतति, स्तौतु, घस्तीत्‌ स्तूयात्‌, स्तौप्यति (मूते) 
स्था (रकन १ प०)तिष्ठति, तिप्ठतु, धतिप्ठत, तिष्डेत, स्थास्यति । (स्थीयते) 
हला (तहाता २ १०) स्नाति, स्तु, घस्नात,, स्नावात, स्तास्यति । (स्तायते) 
Gives ४ प) स्निह्यति, स्तिहातु, घस्लिहात, स्तिहां त, स्नैहिप्पति। 
) 


यस्त (हिलना १ घा०) स्यन्दते, स्ताम्‌, घस्पत्दत, स्पन्देत, श्वम्दिध्यते । 

(सन्ये) 

सपथ, (स्पर्धा करना १ या) स्पघंते, क्यर्धतामू, स्यत, स्पर्धेत, स्पधिष्यते । 

(ये) 

सुश, (छता ६ १०) सृति, मूत, शत, स्व, पति । (मृशते) 

सवत. (चाहना १० ३०) सहति, स्पृहकतु, चस्पृहयत्‌, स्पृहयेत, श्पृहविध्यति । 
(स्यते) 

स्थू (वाद करना १५०) स्मरति, स्मरवु, प्रस्भरत, स्मरैत, स्मरिष्यति । (मते) 

ल्‌ (भिना भा») ख सते, ख सताम्‌, धस सत, ख खेत, समिध्यत ।(सखस्यते) 

इनर ( स्वाद लेता १० उ. ) आस्वादयति, श्रास्वादयतु, भ्रास्वादयत, 
'ास्वादबेत, आएचादचि्यति । (ास्बाकते)' 

स्वप (मोना २ प०) स्वचिति, स्वपितु, घस्वपत्‌, स्वप्यात, स्यति । {मते 

हनु (मारता २ प) हन्ति, इनत बहन, ह्यात, हनिष्यति । (हनवते) 

(हिमना १ १०) हसति, हसतु, घहसत, हसेत, हसिष्यति । (ह्यते) 
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हा (कना ३ १०) नहाहि आ बचाए हाद, हास्यति । द, 
हु (यज्ञ करना ३ प, जुहोति, चुहोतु, मबुहोत, जात, 1 
हू (ले जाना, चुराना १ उन) बट हरति, हरवु, बहरत, हरे त, हरिष्यति । 
आ*--हसखे, हरताग्‌, सहरत, हरेत, हेते । (हि) 
ह्‌ (रन होना ४ प०)हृष्यति, हय षह, ह्ये, हि (त 
ह्‌ (हिनहिनाना १ भा) हे बे, ह वताम्‌, घा पत, हं घेत, हो पिष्यते । 
(ह्य) दै ड 
जाद (सानन्दित होना १ घाः) हाते, ह्लादताद, अल्लापत/ ह 
दियते । (हवे) 
हो (पुकारता १ ३०) हवयति, पाहण घाहवेत, आह्वयिष्यति 1 
(द्राहते) | 
ज 


~ 


बृहद अनुवाद-चन्द्रिका 


'चक्रधर नौटिवाल 'हंस' 


| ,अनुवाद-चािका'के यशस्वी लेखक चकर नोटिवाल'हंस' शास्ती जी ने वस्तुतः 
उस अभाव को पूर्ति को है जिसका अनुभव संस्कृत-प्रेम वर्ष से कर रहे थे। अनुवाद- 
_ लिका सुपाठ्य सामग्री का सम्पादन एवं संकलन निःसन्देह अतीव रोचक ढंग से 
(किया गया घ, किल छाशे एवं उच्च क्ष के छाडौं कौ आवश्यकता-पूर्ति उससे 
जहाँ हो पाती थी। उम्र अभाव को पूर्ति! बृहद्‌ अनुवाद-चदिका' ने को है। 
बृहद्‌ अनुवाद - चाडका मं व्याकरण के विययों का आधार पाणिनीय सूं को बनाया 
गया है और उपयुक्त व्याकरण, जैसे सन्थि-कारफ-समास-क्रिचा-कृदन्त-तद्धित- 


अतिरि इसमें लगभग १२५ शब्दों के सालों विभकियों के रूप, २०० धातुओं फे 
के कप तथा ५०० धातुओं के सि रू दिये गधे हैं। साथ हौ सोपसर्ग 
| भाुओं के उदाहरण महाकवियों को सुप्रसिद्ध रचनाओ से उडुत किये गये है अनार 
तध-पद-संपर मे सहाकवियों को अपर रचनाऔं थे उद्धरण दिये गये ४, जिनके पारायण 
से साइ उत कवियों को कविताओं के रसास्वादत का आनन्द भौ ले सकते हैं 
ककी एक और विशेषता यह है कि इरे व्याकरण तथा अनुवाद कौ परार॑म्पक 
अडला दूटने नही पाई है। इससे अल्प शल वाले तथा पर न वाले दोनों हो प्रकार 
के छाए लानि झे सकते हैं। एक ओर इससे विद्यातयौन, उच्चतर माध्यमिक एवं 
महाविधालयीन र्य परका के तथा प्रा, प्रथमा आदि कक्षाओं के छात्र लाभ उठा 
को है, तो दूसरी ओर एय०ए०, शास्त्र तथा आचार्य आदि कां के छात्र भी लाभ 
उठा सकते हैं। अनुवाद के अभ्यासा प्रदेशों के विभिन्न शिका-संस्थानो-हाई स्कूल, 
ओई, महाविर एवं विरवसिधातयो को परीक्षाओ के प्रान-पत्र भी सहायक 
णयं के साथ दिये गये है । 


¢ 
छ मोतीलाल बनारसीदास 
५ दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास 


